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आक्रथन 


पणिडत किशोरी दास जी प्राक्षयनन वाजपेयी हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ट 
लेखक हैं । द्विवदी जो के 'एकलव्य' के रूप में इन्हों ने अपने आरम्भ का 
साहित्यिक जीवन व्यतीत किया & । आज भी हिन्दी की आप अनवरत 
सेवा कर रहे हैं। इस पुस्तक को लिख कर आप ने राष्ट्रभाषा का बहुत 
उपकार किया है। मुझे विश्वास है कि इस को पढ़ कर कम से कम 
गुजरात, महाराष्ट ओर बद्भाल के निवासी हिन्दी-व्याकरण के 
मूल नियमो' से परिचित हो जाय॑ गे ओर इस पुस्तक से हिन्दी 
के प्रचार में बड़ी सहायता मिले गी | 

प्रयाग 

१७ अक्टूबर, १६४६ अमरनाथ झा 





..._ # परस्तु ढ्विवेदी जी ने मेरा अँगूठा नहीं करवाया ! 
“-कि० दा० वाजपेयी 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


हिन्दी-व्याकरण का भी अपना इतिहास है । सब से पहला हिन्दी- 
व्याकरण एक ईसाई विद्वान्‌ का बनाया हुआ मिलता है। उस के अनन्तर 
बहुत से हिन्दीव्यनकरण बने, जिन में पण्डित अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, 
पण्डित कामता प्रसाद गुरु तथा श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय के लिखे व्याकरण 
उत्तम समझे गये । 

इस के अनन्तर काशी-नागरी-अचारिणी सभा ने आचाय द्विवेदी जी के 
अधिनायकत्व में एक “व्याकरण-समिति” बनायी, जिसे यह काम सौंपा गया 
कि वह हिन्दी का एक सर्वेश्रेष्ठ तथा पूर्ण व्याकरण तेयार कराये । इसी 
समिति ने अपने निर्देशों के अनुसार वह सुप्रसिद्ध 'हिन्दी-व्याकरण' लिखवाया, 
जो हिन्दी-क्षेत्र में सवेमान्य हुआ । 

इस के बहुत दिन बाद और अब से लगभग बीस वे पूव॑ आचाय 
दिवेदी जी और श्रद्धेय गुरु जी के जोवनकाल में ही इस पुस्तक ( राष्ट्रभाषा 
का प्रथम व्याकरण ) के लेखक ने व्याकरण-सम्बन्बी कुछ नये मौलिक नत्त्व 
प्रकाशित कराये, जिन के प्रति आचाये द्विवेदी जी ने अप्रत्यक्ष सहमति मी प्रकट 
की थी । तब से वाजपेयी जी बराबर यह्द चर्चा आगे बढ़ाते रहे हैं। सन्‌ 
१९४३ में आप का “व्रज़भाषा का व्याकरण” प्रकाशित हुआ, जिस को भूमिका 
में विध्तृत रूप से हिन्दी-व्याकरण की चर्चा की गयी और उस के आधार- 
भूत तथा मौलिक सिद्धान्तों को उद्धावना की गयी। “व्याकरणों के 
व्याकरण” के रूप में इस व्याकरण ( त्रजभाषा का व्याकरण ) का सम्मान 


( ४ ) 

ढिन्दी-जगत्‌ के विद्वानों और वेष्याकरणों ने किया और फलस्वरूप अब यह 
अनुमव किया जाने लगा कि हिन्दी का व्याकरण नये उद्धाबवित तत्त्वों के 
आधार पर बनना चाहिए । वाजपेयी जी से हमारा बहुत आग्रह था कि छात्रों 
के लिए एक पूण और सुबोध व्याकरण लिख दें, परन्तु बहुत दिन तक कोई 
फल न निकला | और वाजपेयी जी इस विषय में मौन से थे । 

बहुत दिन बाद वाजपेयी जी ने स्वतः यह व्याकरण-पुस्तक लिखी हे 
और हमें इस को प्रकाशित कर ने का अधिकार देने की कृपा की है । 

क्योंकि अहिन्दी-भाषियों को दृष्टि में रछ कर यद्द व्याकरण लिखा गया 
है, अतः हिन्दी-भाषियों के लिए अनायास ही और भी अधिक सुबोध दो गया 
है तथा साथ ही हमारे व्याकरण-साहित्य में एक पूर्णता आ गयी है । आशा 
है कि हिन्दी के छात्र, विद्वान्‌ एवं शिक्षण-संस्थाएं, तथा अन्यान्य प्रान्तों के 
विद्रान और छात्र इस का समुचित आदर करेंगे। अगर हिन्दी की कुछ 
भो सेवा इस से हो सकी--जिस के बारे में हमें बिना दम्म के वाघ्तविक रूप 
में पूण विख्वास है--तो हमें बहुत खुशी होगी । 


व्यवस्थापक 


कलकत्ता 
जनवदाणो प्रकाशन 


१०-१२-७६ 


# आचार्य द्विवेदी के इस प्रकार के कुछ  चन्र सम्मेलन-संग्रहालय, 
प्रयाग में सरक्षित हैं । 


67 
सू/सका 

अभी ६-७ अगस्त को दिल्ली में, अखिल भारतीय राष्ट्रमापा-व्यवस्था 
परिषद्‌” में, दशक ( या श्रोता ) के रूप में में भी सम्मिलित हुआ था । वह 
परिषद्‌ अहिन्दीभाषामाषी विद्वानों की ही थी। उन्हें ही राष्ट्रमाषा के 
सम्बन्ध में अपना निर्णय देना था । 

परिषद्‌ के सभी प्रतिनिधियों ने राष्ट्रभाषा-पद्‌ के लिए एक स्वर से हिन्दी 
का समर्थन किया ; परन्तु कुछ प्रमुख विद्वानों ने यह्ठ भी कहा कि हिन्दी में 
कुछ ऐसी अव्यवस्थित चीजे हैं, जो अहिन्दी-माषी जनता को गड़बड़ में 
डालती हैँ । उन्होंने कहा कि हिन्दी की ये गड़बड़ या अव्यवृस्थित बातें 
ठीक कर देनी चाहिए। ऐसा मत प्रकट करने वालों में बंगाल के श्री 
क्षितिमोहन सेन, औंध ( सतारा ) के श्री सातवेलकर तथा मिथिला के डा० 
अमरनाथ भा महोदय जेसे प्रमुख भाषा-विज्ञानी भी थे। जो कुछ आम 
लोगों ने भाषा-सम्बन्धी संकट के बारे में कहा, उस का संक्षेप यह है --- 
१---“हिन्दी में लिज्न-विधान सब से बड़ी दिक्तत की चीज है और उस के 

अनुसार क्रियाओं का रूप बदलना तो और भी अधिक जटिलता है ! 

“राम जाता है” और “छड़की जाती है'! यह “जाता हे!-“जाती है' 

का भेद तो है ही ; पर "ने! विभक्ति इस से भी अधिक उलमभन पदा 

करती है। यह सब ठीक करना चाहिए ।” 
२---“हिन्दी में लड़की भी फहती है कि 'में ने फल खाया' और लड़का भी 

कहता है "में ने फल खाया', जब कि “लड़की फ़र खाती है! और 


( ख ) 


लड़का फल खाता है! । अर्थात्‌ एक जगह्ट तो कर्ता के अनुसार क्रिया 

में त्री-पु भेद होता है और अन्यत्र समान रूप 'खाया' है ! यह बड़ी 

अव्यवस्था है । इस पर विचार होना चाहिए ।” 
३--“कहीं विशेषणों के रूप में परिवर्तन होता है, कहीं नहीं । हिन्दी में 

विशेषण-सम्बन्धी यह गड़बड़ी अहिन्दीभाषाभाषियों को बड़ी उलमभन में 

डालती है । इस में कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।” 

परिषद्‌ में ही एक दूसरे बंगाली विद्वान ( श्री क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय ) 
ने ऊपर के आक्षेपों का उत्तर देते हुए कहा था कि---“संसार की कोई भी 
भाषा ऐसी नहीं है, जिस की अपनी कोई विशेषता न हो। उस की वह 
विशेषता ही अन्य-माषाभाषियों के लिए उलभकन बन जाती है ! हमारी 
बंगला भाषा में हो ऐसी चीजें हैं, जो अन्य-माषाभाषियों के लिए कठिन 
समस्याएं हैं! वे लोग इन बारीकियों को समझे बिना जब बंगला माषा 
लिखते-बोलते हैं, तब हम लोगों को हंसी आती है | ब्स्तुतः हिन्दी 
बहुत सरल भाषा है । बिना पढ़े और सीखे ही यह काम-चलाऊ आ 
जाती है । ऐसी काम-चलाऊ भाषा तो साधारण होगी ही ; इस में लिंग- 
सम्बन्धी तथा अन्यान्य गलतियाँ भी हों गी ; पर काम सब का चल जाता 
है। परन्तु उत्तम टकसालो .हिन्दी लिखने-बोलने के लिए तो हिन्दी 
पढ़नी-सीखनी हो गी। जब इस में कुछ श्रम किया जाय गा, तो कोई 
कठिनाई सामने न रहे गी । अंग्रेजी तो हम बीस वर्ष तक पढ़ कर भी 
पूर्ण हूप से शुद्ध-सही नहीं लिख-बोल पाते ; परन्तु हिन्दी पढ़ने-सीखने में 
यदि दो वर्ष भी अच्छो तरह लगाये जायं, तो किसी भी अहिन्दीभाषी के 
सामने कोई कठिनाई न रहे गी। भाषा का एक प्रवाह होता है । उस के. 


( ग॒) 
उस नेसगिक प्रवाह को रोकना या उल्ठा मोड़ना उचित नहीं है। इस 
तरह यदि कोई क्त्रिम भाषा बनायी जाय गी, तो वह जनता से दूर जा पढ़े 
गी। पढ़े-लिंखे लोगों की इस 'क्त्रिम भाषा' को आप चाहे फिर शिष्ट 
भाषा' कहें, चाहे संस्कृत हिन्दी कहें, जनता से दूर पड़ने के कारण वह 
अपना सहज रूप खो दे गी। उस में बल भी न रहे गा। वह असली अर्थों 
में “जन-भाषा' भी न रहे गी। इस लिए, अपनी सुविधा के लिए, भाषा में 
वसा कोई मौलिक फेर-फार करना उचित नहीं है। हां, विभिन्न प्रान्त के 
लोग चाहे जसी हिन्दी लिख-बोल सकते हैं । फिर, जो रूप स्वतः ग्राह्म हो 
जाय गा, जिसे अधिकांश जनता नंसर्गिक रूप से स्वीकार कर ले गी, वही स्थिर 
हो जाय गा। सारांश यह कि भाषा को अपने नसर्गिक प्रवाह में ही बहने 
देना चाहिए। यह और बात है कि कहीं कुछ मोड़ भादि कर दिया जाय ; 
बहुत सोच समझ कर | परन्तु प्रवाह को एकदम बदल देना ठीक नहीं ; 
सम्भव भी नहीं है ।” 

इन विद्वानों के ये भाषण सुन कर मेरे मन में आया कि राष्ट्रभाषा का 
एक सुव्यवस्थित व्याकरण बनना चाहिए, जिस से सब उलभने सुलमें और 
सरल हिन्दी का स्पष्ट रूप अहिन्दीभाषाभाषी जनों के सामने आए। इसी 
उद्देश्य को लेकर यह छोटा सा व्याकरण लिखा गया है । इस से हिन्दी का 
सरलतम रूप स्पष्ट होगा, अहिन्दीमाषीजन बहुत जल्दी शुद्ध हिन्दी लिखना 
त्रोलना सीखें गे और इस छोटे से व्याकरण के द्वारा हिन्दीभाषी विद्वानों को 
मी बहुत कुछ लाम पहुंचे गा; क्योंकि इस में हिन्दी-व्याकरण के मौलिक तथा 
आधारभूत सिद्धान्तों की उद्मावना हुई है । 
द विशेषतः अहिन्दीमाषी बन्धुओं के लिए यद्यपि यह पुस्तक लिखी गयी 


( घ॒ ) 

है; पर हिन्दी को विभिन्न परीक्षाओं में यदि यद्द रख दी जाय गी--हिन्दी- 
भाषाभाषी प्रान्तों की 'प्रथमा' 'मेट्रिक' 'विद्याविनोदिनी' आदि परीक्षाओं में 
यदि इसे “सहायक पुस्तक मी स्वीकार कर लिया गया, तो बड़ा काम हो गा । 

इस पुस्तक का प्राक्षषन (अंग्रेजी में ) लिख देने के लिए में ने 
माननीय पं« अमरनाथ भा महोदय से प्राथना की, जिस से कि अहिन्दी- 
साषो प्रान्तों में इस पुस्तक के सम्बन्ध में कोई धारणा बने। कारण, 
इस समय तक में, कदाचित्‌ किसी भी रूप में, अहिन्दीभाषी प्रान्तों में 
पहुंचा नहीं हूं । मा महोदय के प्रति में अत्यन्त हृनज्ञता प्रकट करता हूं 
के उन्होंने अपने वेसे ध्यस्त समय से कुछ बचा कर मेरा यद्द काम कर 
दिया--मेरा और मेरी इस पुस्तक का परिचय अहिन्दीभाषी बन्धुओं को 
दिया । यह बहुत बड़ा काम है । 


कनखल, युक्तप्रान्त ( किशोरोदास वाजपेयी 
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फ्य्म अध्याय 
हिन्दी की अपनो विशेषता 


हिन्दी की उत्पत्ति अपश्रंश-विशेष से ओर उस ( अपभ्रंश ) 
की उत्पत्ति प्राकृत-विशेष से बतलायी गयी है ; परन्तु हिन्दी की 
क्रियाओं को देखते एक शंका होती है। प्राकृतों और तड्जन्य 
अपश्रृंशों के जो रूप उपलब्ध साहित्य में दृष्टिगोचर होते हैं, उन 
की क्रियाओं में ओर हिन्दी (खड़ी बोली ) की क्रियाओं में 
मोलिक भेद है। प्राकृत-अपश्रंशों की क्रियाएँ प्रायः तिडल्त-रूप 
में उपलब्ध हैं, जहाँ कर्ता या कम के अनुसार क्रिया में लिद्ड-भेद 
नहीं होता। परन्तु हिन्दी की अधिकांश क्रियाएँ कृदन्त हैं, 
जहाँ कर्ता या कम के अनुसार बराबर छिल्न-भेद होता है। नि:- 
सन्देंह देश की अन्यान्य भाषाओं ने क्रिया में प्रे।य: तिडन्त-रूप ही 


२ क्रिया की प्रधानता 


लिए हैं ओर हिन्दी की भी कई “ोलियों' में तिडलत रूप ग्रहीत 
हैं, जहाँ कर्ता या कम के अनुसार क्रिया में लिद्गन-भेद नहीं होता 
है। परन्तु राष्ट्रभाषा का पद जिस “बोली' को मिला है, उस में 
अधिकांश क्रियाएँ कृदन्‍त ही हैं ओर इसी लिए कर्ता या कम के 
अनुसार यहाँ लिड्ग-भेद होता है। केवल सामान्य क्रिया 'है' 
तथा अन्यान्य क्रियाओं के आज्ञा या विधि आदि के रूप द्वी 
तिडन्त हैं, जहाँ क्रिया में वसा लिड्न-भेद नहीं होता है। यह 
सब आगे क्रिया-प्रकरण में अत्यन्त सरल ढेँग से स्पष्ट कर दिया 
जाय गा। यहाँ प्रारम्भ में इस का उल्लेख केवल इस लिए, 
किया गया कि बात मूलतः समझ ली जाय | 


हिन्दी ने अपना व्याकरण प्राय: संस्कृत-व्याकरण के आधार 
पर ही बनाया है--क्रिया-प्रवाह एकान्त संस्कृत-व्याकरण के 
आधार पर है ; पर कहीं माग-भेद भी है। मार्ग-भेद वहीं हुआ 
हे, जहाँ हिन्दी ने संस्कृत की अपेक्षा सरलतर माग ग्रहण किया है । 


क्रिया की प्रधानता 


भाषा में क्रिया की प्रधानता होती है। क्रिया-भेद से ही 
भाषा-सेद होता है। इस लिए हिन्दी-क्रियाओं की मोलिक 
गति-बिधि को भर्ती भाँति समझ लेते की आवश्यकता है। 
संस्कृत का अनुगमन हिन्दी ने किया हे ; पर सरहता लाने के 


प्रथम अध्याय राष्ट्रभाषा का 


क्रिया की प्रधानता ३े 


लिए कहीं उस से कुछ अलग भी हुई है। संस्कृत में तिडन्त 
क्रियाओं का रूप-विस्तार कितना और केसा जटिल है ; यह उन 
लोगों को न मालूम हो गा, जिन्हों ने संस्कृत नहीं पढ़ी है । परन्तु 
संस्कृत की कृदन्‍त क्रियाओं का मार्ग बहुत सरल है, स्पष्ट हे, 
संक्षिप्त है ओर श्रुतिमघुर भी है। एक 'क! ( करना ) धातु ही 
ले छीजिए भोर इस का, एक प्रकार का, भूतकाछ लीजिए। इस 
में पुरुष-भेद से-- 


अकरोत्‌, अकुछताम, अकुबेन्‌ 
अकरोः, अकुरुतम्‌ , अकुएत 
अकरवम्‌ , अकुवे, अकुम 


इतने रूप होते हैं--- 


प्रथस व्याकरण 


माधव ने किया--माधवः अकरोत्‌ 
उन दोनों ने किया--तौ अकुरुताम्‌ 
उन्हों ने किया--ते अकुवेन्‌ 
)८ »< 
तू ने किया--त्वम्‌ अकरोः 
ठुम दोनो ने किया--युवाम्‌ अकुरुतम्‌ 
तुम लोगों ने किया--यूयम्‌ अकुरुत 
़. )< 
में ने किया--अदहम अकरवम्‌ 


प्रथम अध्याय 


४ क्रिया की प्रधानता 


हम दोनों ने किया--आवाम्‌ अकुबे 
हम सब ने किया--वयम्‌ अकुमे 


इतने रूप पुरुष तथा वचन के भेद से हुए। छिद्ल-भेद नहीं 
होता है। 'राम : अकरोतः ओर 'रमा अकरोत' | दोनो जगह 
अकरोत' है। नपुंसक-लछिज्ञ में भी क्रिया-रूप यही “अकरोत' 
रहे गा। परन्तु लिड्र-भेद से क्रिया का रूप-भेद न होने पर भी 
पुरुष-भेद से जो उतने रूप-भेद हैं, उन को भी तो मन में छाइए । 
लिड्अ-भेद से तो केवछ तीन भेद होते ; पर पुरुष तथा वचन के 
भेद से तो नो भेद हुए--तिगुने । यह तो साधारण बात है। 
किसी-किसी क्रिया के तो एक ही काछ में पुरुष-भेद से सो-सो 
वेकल्पिक रूप-भेद होते हैं । संस्कृत पढ़ने वाले को वे सब सीखने 
पड़ते हैं, याद करने पड़ते हें। उन के प्रयोग में बड़ी मंकट 
सामने आती हे। परन्तु उसी ( संस्कृत ) भाषा में क्रिया के 
कदनत रूप कितने सरल हैं, देखिए । उसी काल में सीधा-सादा 
“त? ( क्त ) प्रत्यय है, सब पुरुषों में समान-- 


माधव ने किया--माधवेन कृतम्‌ 
उन दोनों ने किया--ताभ्यां कृतम्‌ 
उन्हों ने किया--तेः कृतम्‌ 

तू ने किया--त्वया कृतम्‌ 


प्रधम अध्याय राष्ट्रभाषा का 


हिन्दी का मार्ग रु 


तुम दोनो ने किया--युवाभ्यां कुतम 
तुम सब ने किया---युष्मान्रिः कृतम्‌ 
में ने किया--मया कृतम्‌ 

हम दोनो ने किया--भावार्भ्या कृतम्‌ 
हम सब ने किया--अस्मामिः क॒तम्‌ 


सबत्र 'कृतम' है। कितनी सरलता है ९ हाँ, यह सकमंक 
क्रिया है; इस लिए कम के साथ आने पर “कमवाच्य' हो गी 
ओर कम के अनुसार ख्री-पुंभेद्‌ इस में हो गा, नपुंसक भी | जेसे-- 


रामेण काय क्ृतम्‌ 
रामेण क्रिया कृता 
रामेण अनुरोधः कृतः 


'कायम! के साथ 'क्ृतम' जोड़ दिया और “क्रिया! के साथ 
करता? कर दिया। कितना सरल माग है? वचन भी इसी 
तरह एक लाइन पर चलते हैं--'कार्याण क्रृतानि! और “कार्य 
कृते' । 

(्‌ 
हिन्दी का माग 


इस सरलता के कारण ही लोग बोल-चाल में कृदन्‍्त संस्कृत 


ब्रथम्र ब्याकरण प्रथम अध्याय 


६ हिन्दी का मार्ग 


क्रियाओं का प्रयोग अधिक करते दें ओर संस्क्ृत साहित्य में भी 
कृदल्त क्रियाओं की ही अधिकता है। हिन्दी ने, इसी सरलता 
के कारण, कृदुन्‍त रूप ग्रहण 'किया है, जहाँ 'पुरुष' के अनुसार 
क्रिया-मेद नहीं है ; कर्ता या कम के अनुसार लिग-मेद तथा 
वचन-भेद जरूर है, बहुत सरल। हिन्दी में 'पुरुष'-भेद के बिना 
सबत्र “किया” सामान्‍्य-रूप है, 'क्ृतम! को तरह । 


उस ने किया, तू ने किया 
उन्हों ने किया, तुम ने किया 
में ने किया, इम ने किया 
लड़के ने किया, लड़की ने किया 
लड़कों ने किया, सब ने किया 


सबत्र “किया! सामान्य रूप है, संस्कृत के 'ऋतम' की तरह । 
कम के साथ प्रयोग होने पर उस ( कम ) के अनुसार लिंग-भेद 
तथा वचन-सभेद्‌ हो गा, जो बहुत सरछ दै-- 


राम ने काम किया 


राम ने क्रिया की 
राम ने वे काम किये 


प्रथम अध्याय राष्ट्रभाषा का 


हिन्दी की विभक्तियाँ ७ 


“किया? का बहुवचन “किये' ओर स्त्री-लिग रूप 'की!। बस, 
ओर कुछ नहीं। कितनी सरलता है? इसी सरलता को 
विशेषता को छोगों ने हिन्दी की 'जटिलछता” कहा है, इधर ध्यान 
न देने के कारण। यह सब आगे स्पष्ट हो गा--यही सब तो 
इस पुस्तक का अभिषेय' है। प्रारम्भ में इस लिए जिक्र हुआ 
कि हिन्दी ने संस्कृत का ऋदन्त रूप ही प्राय: स्वीकार किया है 
ओर उसी के अनुसार अपना स्वतत्र प्रवाह प्रकट किया है। देश 
की अन्यान्य समृद्ध प्रान्तीय भाषाओं ने प्राय: तिडल्त-पद्धति 
प्रहण की है, जहाँ 'पुरुष-भेद से क्रिया के रूप में भेद नहीं होता 
है; पर कर्ता या कम के लिब्न-भेद से उस में कोई अन्तर नहीं 
आता हिन्दी-व्याकरण पढ़ते समय इस भेद को ध्यान में रखना 
हो गा, जिसे कि हिन्दी-व्याकरणकारों ने भी नहीं समझा है । 


हिन्दी की विभक्तियाँ 


जब कि हिन्दी ने संस्कृत की क्दन्त-पद्धति प्रधानतः ध्वीकार 
की, तो तदनुरूप उसकी सर्सज्ञा-विभक्तियाँ भी अपेक्षाकृत संख्या 
में कम ओर स्पष्ट हुईं। संस्कृत की संज्ञा-विभक्तियों से हिन्दी की 
संज्ञा-विभक्तियाँ बहुत ही कम हैं, गिनती की पाँच-सात | परन्तु, 
इतनी कम विभक्तियाँ होने पर भी, स्पष्टता हिन्दी में इतनी है, 
जितनी कदाचित्‌ ही संसार की किसी दूसरी भाषा में मिले | इस 


प्रथम व्याकरण क्‍ प्रथम अध्याय 


८ हिन्दी की विभक्तियाँ 


की इस सरलता का ही यह प्रभाव है कि देश भर में यह स्वत: फेल 
गयी ओर देश ने राष्ट्रभाषा के रूप में इसे स्वीकार कर लिया। 
इस की यह सरलता ही आगे इस व्याकरण में प्रतिफलित हो गी। 
इस व्याकरण से हिन्दी को हम सरल नहीं बना रहे हैं ; प्रत्युत 
उस के स्वतः-सिद्ध सरल रूप को स्पष्ट कर रहे हें। व्याकरण 
न किसी भाषा को सरल कर सकता है, न दुरूह बना सकता है। 
बह तो एक दपण-मात्र है, जिस में यथावस्थित भाषा का स्वरूप 
स्पष्ट दिखायी देता दे । 


श्रथम अध्याय राष्पभाषा का 


द्वितीय अध्याय 
हिन्दी की संज्ञा-विभक्तियाँ 

पहले हम संज्ञा ( और उस के विशेषण तथा सवनामों ) में 
छगने वाली उन विभक्तियों की चर्चा करें गे, जिन से कठ त्व- 
कमेत्व आदि तथा सम्बन्ध-विशेष प्रकट किया जाता है। ये 
विभक्तियाँ ने! 'को' से! भें! 'पर/ तथा “का! हैं। इन के 
अतिरिक्त तीन ओर संश्लिष्ट विभक्तियाँ भी हैं--आ! ४ 
तथा 'र'। (! यद्यपि संस्कृत से एक विभक्ति-अंश के रूप में 
यहाँ आया है; परन्तु इस का प्रयोग तद्धित की तरह होता है, 
सरलता के लिए। 


इन विभक्तियों का रूप-बिकास केसे हुआ ; यह सब विस्तार 


व्रधथम व्याकरण द्वितीय अध्याय 


१० हिन्दी को संज्ञा-विभक्तियाँ 


से कहने-बताने के लिए न यहाँ धथान है, न आवश्यकता ही है । 
जितनी जहाँ आवश्यकता हो गी, संक्षेप से कह दिया जाय गा। 
आगे एक-एक विभक्ति को हम अछूग-अलग देखे गे ओर उस का 
काय-श्षत्र भी देखे गे# । 


१ ४ ने 


हिन्दी की यह बड़ी प्रसिद्ध विभक्ति है, जिम से अहिन्दी- 
भाषी बड़े-बड़े विद्वानों ने भी परेशानी प्रकट की है ओर कहा है 
कि हिन्दी की यह 'ने' विभक्ति बड़ी भंमट पेदा करती है! इस 
लिए, पहले इसी को लीजिए । 


ने! विभक्ति हिन्दी में केवल कर्ता कारक में छगती है ; जब 

कि क्रिया भूतकाल में हो; कमे-वाच्य या भाव-घाच्य प्रयोग 
हो। हिन्दी में भूतकाल की क्रिया कृदनत दे। संत्कृत में 
कृदल्त भूतकालिक क्रिया जब कमंबाच्य या भाववाच्य होती है, 
तब कर्ता में तीसरी विभक्ति लगती द्ै। संज्ञा में सब से पहला 
स्थान दे अकारान्त का, बालक, नर, संसार आदि का। “अं 
प्रथम स्वर है न! संस्कृत में ऐसी संज्ञा के एकबचन में “बालकेन' 


“हन्दी-निरुक्त' देखिए, जो “जनवाणी-प्रकाशन' की एक मणि है ।--प्रकाशक 


द्वितीय अध्याय राष्ट्रभाषा का 
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जेसे रूप को हिन्दी ने देखा और इस के 'एन” को निकाछू कर 
'वण-व्यत्यय” से 'ने”! बना लिया। इस "ले! का प्रयोग भी कर्ता 
कारक में ठोक उसी जगह होता है, जहाँ संस्कृत में भूतकालिक 
कदन्त क्रिया होने पर, कर्ता कारक में वह एन! | देखिए:-- 


बालकेन ग्रन्थ: पठित:--बालक ने ग्रन्थ पढ़ा 
बालकेन संहिता पठिता--बालक ने संहिता पढ़ी 
बालकेन ते प्रन्था: पठिताः--बालक ने वे ग्रन्थ पढ़े 


ये कम-बाच्य प्रयोग हुए। अब भाव-वबाच्य देखिए-- 
में ने अब तक सहा--मया अद्यावधि सोढम्‌ 

हम ने अब तक सहा--अस्माभिः अदावधि सोढम्‌ 

तू ने अब तक सद्दा--त्वया अद्यावध सोढम्‌ 

तुम ने अब तक सहा--युष्मामि: अद्यावधि सोढम्‌ 

बालक ने अब तक सहा--बालकेन अद्ावधि सोढम्‌ 

बालकों ने अब तक सहा--बालकेः अद्यावधि सोहमू 


सत्र भाववाच्य 'सोढम' है। कम न होने से, अकमंक: 
अवस्था में, ऋदनत भाववाच्य । हिन्दी में नपुंसक लिंग का बखेड़ा 
है ही नहीं ; पुछ्चिंग या ख्ली-लिग । संस्कृत में सामान्ये नपुंसक 
लिंग होता है--'सोढम' ओर हिन्दी में सामान्य प्रयोग (भाववाच्य 


प्रथम व्याकरण द्वितीय अध्याय 


५१२ हिन्दी की संज्ञा-विभक्तियाँ 


में ) पुलिग एकवचन रहता हे--'सहा! । संस्कृत में, ऐसे स्थल पर 
कर्ता में तीसरी बिभक्ति के भिन्न-भिन्न रूप होते हैं ; प्रकरति-भेद 
से। परन्तु हिन्दी ने यह बखेड़ा भी दूर कर दिया दै--सवंत्र 
ने!। कितनी सरलता है ९ 


संस्कृत में तीसरी विभक्ति के वे सब रूप कर्ता कारक में ही 
नहीं ; करण कारक में तथा हेतु आदि प्रकट करने में भी काम 
आते हें। हिन्दी ने भ्रम को अवसर न देने के लिए अपनी "ने! 
विभक्ति केवल कर्ता कारक में ही प्रयुक्त की है; ओर कहीं भी 
नहीं। कितनी सरलता ओर स्पष्टता है ? सो, भूतकाल में, 
क्रिया के कमेबाच्य या भाववाच्य होने पर, हिन्दी के कर्ता कारक 
में 'ने! विभक्ति लगती है ; अन्यत्र नहीं। 


संस्कृत में यह भूतकालिक “त' प्रत्यय जब कमवाच्य या भाव- 
बाच्य न हो कर कठ वाच्य होता है, तब वहाँ कर्ता में तीसरी 
विभक्ति नहीं छगती ; इसी लिए हिन्दी भी ऐसी क्रियाओं में 
ने! का प्रयोग नहीं करती । अकमक क्रियाओं के 'सुप्त' उत्थित! 
'स्थितः! आदि कठ वाच्य रूप हैं, जहाँ तीसरी घिभक्ति नहीं 
लगती, हिन्दी में भी 'ने! यहाँ नहीं लगती है, भूतकाल होने पर 
भी। परन्तु कर्ता के अमुसार क्रिया में लिज्ल-परियतन होता है-- 

बालकः सुप्त:--बालक सोया 
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हिन्दी की संज्ञा-विभक्तियाँ १३ 


बालिका सुप्ता--बालिका सोयी 
वचन-भेद भी कर्ता के अनुसार हो गा-- 
बालकाः सुप्ता:---बालक सोये 
बालिकाः सुप्रा:--बालिकाएं सोयों 
परन्तु 'पुरुष-भेद से क्रिया में कोई भेद न हो गा। ऋद॒स्त 
क्रिया है न! देखिए-- 
अहं सुप्र:--में सोया 
तव॑ सुप्त:--त्‌ सोया 
सः सुप्त:--वह सोया 


सो, स्पष्ट हुआ कि संस्कृत कृदन्त क्रियाओं के कमबाच्य तथा 
भाववाच्य रूपों के साथ कर्ता कारक में जहाँ तृतोया ( विभक्ति ) 
के विभिन्न रूप काम में लाये ज्ञाते हें, वहीं हिन्दी ने उस के एक 
अंश "ने! का प्रयोग खीकार किया है। जहाँ कद॒न्‍त भूतकाल में 
ठृतीया नहीं लगती, हिन्दी भी वहाँ 'ने” नहीं छगाती है । परच्तु 
संस्कृत में तृतीया विभक्ति इस तरह के कर्ता कारक के अतिरिक्त 
अन्यत्र भी ( करण तथा हेतु आदि में ) प्रयुक्त होती है; जब कि 
हिन्दी, स्ष्टता और असन्दिग्धता के लिए, 'ने'का प्रयोग और कहीं 
भी नहीं करती। में सममता हूं, इससे अधिक सरलरूता तथा 
स्पष्टता ओर हो ही नहीं सकती । 


प्रथम व्याकरण हितीय अध्याय 


१४ हिन्दी को संज्ञा-विभक्तियाँ 


जब कह दिया गया कि केवल भूतकाल के कमवाच्य या 
भाववाच्य प्रयोग होने पर कर्ता कारक में 'ने! विभक्ति लगती है ; 
तो स्पष्ट ही हो गया कि अन्यत्र कहीं भी कर्ता कारक में हिल्दी 
ने! नहीं छगाती। वतेमान काल में-- 
राम जाता है, लड़की जाती है 
भविष्यत्‌ में-- 
राम जाय गा, लड़की जाय गी 
आज्ञा में-- 
राम जाय, लड़की जाय 


इसी तरह सवत्र समभिए। सो, "ने! विभक्ति बहुत स्पष्ट 
है; इस का काय-क्षेत्र भी सुनिश्चित है। इस की जगह और 
विभक्ति लग नहीं सकती, न यह हट सकती हे। अपनी जगह 
छोड़ यह अन्यत्र कभी जाती नहीं हे । 


ओं (7 ) विकरण 

प्रकृति ओर प्रद्यय के बीच में जो शब्दांश आ जाता है, उसे 
“विकरण” कहते हें। “छड़के मे! एकबचन है; बहुबचन में 
“लड़कों ने! होता है। “लड़का” के 'आ? को 'ए!? हो जाता है, जब 
कोई विभक्ति परे हो ; यह आगे माहठ्म हो गा। परन्तु “लड़कों 
ने' ओर “लड़कियों ने! आदि में यह “ओं' बीच में जो दिखायो 


हितीय अध्याय राष्ट्रभाषा का 
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देता है, 'विकरण' है। संज्ञा या सबेनाम से परे जब कोई विभक्ति 
आती है ओर बहुवचन प्रयोग करना होता है, तब बीच में यह 
“ओं' विकरण आ जाता है। इस के आ जाने से अकारान्त 
( बालक आदि ) तथा आकारान्त ( लड़का आदि ) पुह्लनिग 
संज्ञाओं के अन्त्य स्वर का लोप हो जाता है ओर तब वह स्वर- 
रहित व्यंजन “ओं' से जा मिलता है--बालक ने--बालकों ने, 
लड़के ने--लड़कों ने । 


इकारान्त ओर ईकारान्त संज्ञाओं के अन्त्य स्वर (इ और ई ) 
को 'इय' हो जाता हे--कवि ने--कवियों ने, नदी में--नदियों 
में। उयाऊ अन्त में हो, तो “उबर! हो जाता है और “ओं! में 
व्‌ स्पष्ट श्रुत न होने के कारण लुप्त हो जाता है--प्रभु ने--प्रभुओं 
ने; स्वयंभू ने-स्वयंभुओं ने, बाबू ने-बाबुओं ने, काड़ू से-- 
भाडुओं से इत्यादि । 


संस्कृत के तत्सम आकारान्त शब्द “ओं' विकरण आने पर 
ज्यों के त्यों रहते हैं--माता ने--माताओं ने, राजा ने--राजाओं 
ने, लता से--लताओं से आदि। यह साधारण परिचय है। 
ओर जहाँ जो परिवतन हो गा, स्पष्ट समझ में आ जायगा। 


इस तरह ने, को, से, का, में तथा पर विभक्तियाँ छगने पर, 


'प्रथम व्याकरण द्वितीय अध्याय 
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बहुवचन की विवक्षा में 'ओं” बिकरण उपस्थित होता है। अर्थात्‌ 
संज्ञा-सवंनाम आदि का बहुबचन प्रयोग करने पर यदि विभक्ति 
सामने है, तो बीच में “ओं' आ जाता है। दूसरे शब्दों में यह 
<ऑ' बहुवचनत्व प्रकट करता है। इसे समझ लेने पर फिर 
संज्ञा-सवनामों के 'रूप' याद्‌ करने की जरूरत न पड़ेगी । 


२--को' 

हिन्दी की यह 'को' विभक्ति अत्यधिक व्यापक और महत्त्व- 
पृण है। इस का प्रयोग कर्ता, कम; सम्प्रदान, अधिकरण आदि 
विभिन्न कारकों में होता है ; परन्तु सन्दिग्धता को कहीं अवसर 
नहीं मिलता! विभिन्न सम्बन्धों को प्रकट करने के लिए भी इस 
का प्रयोग होता है। नोचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं-- 


कर्ता कारक में-- 
१--राम को अमी सन्ध्या करनी है 
२--गोविन्द को बी० ए० पास करना है 
३--हम को राम से मिलना है 
४--राम को बहन के लिए पुस्सके लानी हैं 
५--तुम को वह काम करना ही हो गा 


ऊपर के वाक्यों में “करनी है? “करना है” “लानी हैं? 'करना 


द्वितीय अध्याय राष्ट्रभाषा का 
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होगा! ये चार क्रियाएँ “कमंवाच्य' हैं- 'सन्ध्या करनी” 'पास 
करना” पुस्तक छाना? "काम करना!। कम के अनुसार उन के 
लिज्न-वचन हैं। केवल “मिलना' क्रिया भाववाच्य है। सबत्र 
अनिवाय्यता या अवश्य-कतेव्यता प्रकट है। है” आदि सद्दायक 
क्रिया के रूप में तिडन्त हैं, जो कम के अनुसार लिड्अ-भेद नहों 
करतीं । संस्कृत में ऐसी जगह कर्ता में तीसरी विभक्ति लगती दे 
ओर सहायक क्रिया वहा भी तिह-न्‍त होती है, जो कमे के अनुसार 
लिक्गष-भेद नहीं करती है -- 
'रामेणाधुना सन्ध्या करणीया$स्ति! 

'सन्ध्या करणीया' ओर “कार्य करणीयम'। परन्तु “अस्ति' 
ज्यों की तवों रहे गी--'सन्ध्या करणीया अस्त! ओर “काय- 
करणीयमस्तिः--“सन्ध्या करनी दे! ओर “काम करना है!। 
संस्कृत में सहायक क्रिया 'अस्ति! तिडगन्त है, उसी तरह यहां 'हे? 
तिड्त है । 


हिन्दी में क्रिया की अनिवाय्यता या अवश्यकतंव्यता प्रकट 
करने के लिए कर्ता में 'को' विभक्ति लगती है ओर क्रिया का 
कमबाच्य प्रयोग होता है। संस्कृत के 'अनीय? प्रत्यय का मध्य 
अंश ले कर हिन्दी ने अपना “न! क॒ृदन्त प्रत्यय बना लिया हे 
जो पुलिक्त में 'ना' तथा स्त्रीलिग में “नी! के रूप में प्रयुक्त होता 
हे--“काम करना है! ओर 'सन्ध्या करनो है! । अनिवाय्यता या 
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तक 


हर 


श्८ कर्म कारक में 'को' विभक्ति 


अवश्यकतंव्यता को अत्यधिक स्पष्ट करने के लिए हिन्दी ने यहाँ 
ने! विभक्ति न ढगा कर “को! को ग्रहण किया। संस्कृत में सर्वेत्र 
वही तठ॒ृतीया विभक्ति चलती है। बस, इतना भेद सममिए। 


कमकारक में 'को' विभक्ति 


'को? विभक्ति का प्रयोग कमे-कारक में भी होता है-- 
१--में राम को देखता हू 
२---सीता ने राम को देखा 
३- में तुमको देखूँ गा 
उपयुक्त तीनों वाक्यों में 'को' कमकारक में प्रयुक्त है। परन्तु 
यह बात नहीं कि कमकारक में 'को' की अनिवाय्य उपस्थिति हो-- 


१--में घर देखता रहूं गा 
२--तू पुस्तक देख रहा है 
३--लड़के तमाशा देखे गे 
यहाँ तीनो वाक्यों में कमंकारक निर्विभक्तिक स्पष्ट है । 


कहाँ कम के साथ 'को' विभक्ति लगती है, कहाँ नहीं ; यह 
सब भाषा-सम्पक्क से ओर साहित्य-अवगाहन से स्वतः विद्त 
हो जाता है । ै 

जब साधारण दशा की अकमंक क्रिया प्रेरणा में सकमंक हो 
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कर्म कारक में 'को' विभक्ति १६ 


जाती है-मुल क्रिया का असली कर्ता जब कम की तरह प्रयुक्त 
दोता है--, तब उस “गोण कम! में 'को' अवश्य प्रयुक्त होती दै-- 
१--यशोदा कृष्ण को सुलाती है 
२--मा बच्चे को जगाती है 
३-में बच्चों को रुलाऊँ गा नहीं 
ये वाक्य इस तरह न ठीक रहें गे-- 
१--यशोदा कृष्ण सुलाती है 
२--मा बच्चा जगातो है 
३--में बच्चे रुलाऊं गा नहीं 
परन्तु बेजान 'कम' निविभक्तिक आता देखा जाता है-- 
१--तू ढेला उठाता है 
२--राम ने कपड़ा उठाया था 
३--में पुस्तकें न उठाऊँ गा 
साधारण दशा की सकमक क्रिया प्रेरणा में आ कर जब 
(द्विकमक' हो जाती है, तो “गोण कम!” में 'को' विभक्ति छूगती है-- 
१--यशोदा कृष्ण को लड्डू खिलाती है । 
२--गौ बच्चे को दूध पिलाती है । 
३--मा बच्चे को कपड़े पहनाती है । 
ऊपर के वाक्यों में “लड्डू” 'दूध' तथा “कपड़े! मुख्य कम हें, 
जो निरविभक्तिक प्रयुक्त हुए हें। “गोण कम! 'को' विभक्ति के 
साथ हें। 


प्रथम व्याकरण हितीय अध्याय 


२० कर्म कारक में “को! विभक्ति 


भूत काछ में सकमक क्रियाएँ हिन्दी में कमंवाच्य भी चलती हैं 
और भाववाच्य भी, कभी कठ वांच्य भी । भूत काल में सकमंक 
क्रियाएँ कठ वाच्य तभी होती हैं, जब वे किसी अकमंक सहायक 
क्रिया के साथ हों और उस ( सहायक क्रिया ) का सहारा अन्त 
में हो। इसके अतिरिक्त गत्यथंक धातुओं का ( जाना-आना 
आदि का ) भूत काल में कतृ वाच्य प्रयोग होता है। ,ओर सब 
सकमक क्रियाएँ भूत काल में या तो कमंवाच्य हों गी, या भाव- 
वाच्य । यहाँ हिन्दी ने संस्कृत से किब्चित्‌ भिन्न मांग ग्रहण 
किया द्ै। संस्कृत में सकमक क्रिया का प्रयोग ( कमंकारक की 
उपस्थिति में ) कभी भाववाच्य होता ही नहीं हे। 


तो, सकमंक क्रिया का भूतकाल में जब भाववाच्य प्रयोग 
होता दे, तो कम के साथ "को? का प्रयोग आवश्यक होता है-- 
१--यशोदा ने दूर से कृष्ण को देखा। 
२--#ष्ण ने भाई को देखा । 
२--बहनों ने भाई को देखा । 
४--भाइयों ने बहन को देखा। 
५--द्म ने राम को देखा। 
६--तुम ने हम को देखा। 
सवत्र भावव।च्य सकमक क्रिया भूतकाल में है। संस्कृत में 
भाववाच्य क्रिया सदा नपुंसक लिज्न एकवचन रहती है , हिन्दी 
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सम्प्रदान में 'को' विभक्ति २९ 


में सदा पुलिज्ञ एकवचन। नपुंसक लिक्ञ हिन्दो में है दी नहीं। 
'सामान्‍्ये' सदा पुल्लिड्ग एकबचन होता है। ऊपर के वाक्यों में 
क्रियान कर्ता के अनुसार है, न कम के। वह खतनत्र रूप से 
स्बित है--भाववाच्य । इसी लिए कम में “को' प्रयुक्त दै। 


यदि भूतकाल की क्रिया कमेबाच्य हो, तो फिर कम के साथ 
'को' का प्रयोग न हो गा-- 
१--तुम ने लड़का कहीं देखा । 
२--लड़की ने फल खाया । 
३>जलड़के ने रोटी खायी । 
यहाँ क्रिया कमेवराच्य है--“'छड़का देख” “फल खाया! “रोटी 
खायी'। “को! विभक्ति यहाँ न छगे गी। 
परनन्‍्तु-- 
भेड़ को भेड़िया खा गया। 
यहाँ 'भेड' कम के साथ 'को' है ; क्‍योंकि यह कमेवाच्य नहीं 
दे , कठ वाच्य है--'भेड़िया खा गयाः ओर 'शशेरनी खा गयी” 
उसी 'भेड़ को'। “वाच्य”-प्रकरण में अधिक स्पष्टता आ जाय 
गी। यहाँ इतना समक छीजिए कि कमकारक में भी “को! का 
प्रयोग होता है । 


सम्प्रदान ; सम्प्रदान में भी 'को' का प्रयोग होता है ओर 
आवश्यक रूप से होता दै-- 
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२२ उद्व क में 'को! विभक्ति 


१--राम को मा ने दूध दिया। 
२--हम सब को ईधर ने विषेक-बुद्धि दी है । 
३--बच्चों को फल अवश्य देने चाहिए । 
सवत्र सम्प्रदान में 'को' का प्रयोग है। ऐसी जगह यदि 
कम में भी 'को! का प्रयोग हो, तो अच्छा न लगे गा। 


अधिकरण कारक में भी 'को' आप देख सकते हैं-- 
१--रात को आठ बजे सभा हो गी । 
२--ता० १४५ को हम लखनऊ पहुंचे गे । 
३--सन्ध्या को सात बजे आना । 
यहाँ अधिकरण-अथ में “को का प्रयोग है । 
नेसगिक वेग या उद्र क ; नेसगिक वेग या उद्र क प्रकट करना 
हो, तो उस के अधिकरण में प्रायः को” का प्रयोग होता है; 
अर्थात्‌ वे वेग या उद्र क जिस में हों, उस के साथ 'को” विभक्ति 
लगती है-- 
१-- राम को भूख लगी है । 
२--लछड़कियों को प्यास लगी है । 
३--तुम को क्रोध आ गया । 
४--बच्चे को दस्त भा रहे हैं । 
भूख, प्यास, क्रोध तथा दस्त स्वतः प्रवृत्त हें ओर ये “कर्ता' 
हें। इन का सम्बन्ध 'राम', “लड़कियों', 'तुम” तथा “बच्चे” से 


द्वितीय अध्याय राष्ट्रभाषा का 


उद्देक आदि में 'को' विभक्ति ग्रे 


है, जिन के आगे “को! विभक्ति लगी हुई हे। 'स्नेह' आदि खतः 
प्रवृत्त हों, तव उन के भी आधार में “को” लगे गी--बच्चों पर मा 
को स्नेह होता ही है!। साधारण दशा में-अबच्चों पर मा का 
स्नेह अद्भुत होता है” ऐसा हो गा । 


परन्तु प्रयत्पूवक या विवेक से भाव आये, तब “को! का प्रयोग 
नहीं होता है-- 
१---गुरुजनों पर राम की श्रद्धा थी । 
२---आचाय दिवेदी का साहित्यिक जनों पर स्नेह रहता था । 
३--माता-पिता पर विश्वास करो । 


यदि उद्र क की विधेयता विवक्षित न हो, तो साधारणत:, 
सम्बन्ध आदि से, 'को?-रहित, प्रयोग होते ही हैं-- 
१--तुम्दारी प्यास क्या शान्त नहीं हुई ! 
२--बच्चों को भूख बहुत तेज होती है 
३--सिंह का क्रोध गम्भीर होता है 


क्षमा आदि के योग में भी “को' का प्रयोग होता है-- 
१--राम ने उस लड़के को क्षमा कर दिया 
२--पृथ्वीराज ने शत्रु को माफ कर के राष्ट्र का अपराध किया था 
जिसे क्षमा या माफ किया जाता है, उसी के साथ "को! का 
प्रयोग होता है । द 
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२४ पपे! विभक्ति 


इस के अतिरिक्त ओर भी बहुत जगह “को” का प्रयोग होता 
है; जेसे--'राम को यह ज्ञात नहीं कि कठ सभा हो गी! और 
“बच्चे को क्या मालूम कि विष न खाना चाहिए!। इन दोनो 
बाकयों में कर्ता कारक के साथ “को” का प्रयोग हे। जिसे कुछ 
ज्ञात' या 'माल्म' हो, वह्‌ कर्ता ही है। ज्ञात होना' ओर 
'मालूम होना! सकमक क्रियाएँ हैं। इस तरह अनन्त भाषा- 
विस्तार में विभिन्न रूप से 'को' विविध कार्य करने में समथ है। 
परन्तु कहीं कोई भ्रम या सन्देह को गुंजाइश नहीं । 


३--से' 

“को” की ही तरह हिन्दी की 'से! विभक्ति भी बहुत ब्यापक 
है। कुछ उदाहरण लोजिए--- 

कर्ता कारक ; कर्ता कारक में से! विभक्ति लगती है, जब 
अशक्ति आदि प्रकट करना हो । ऐसी स्थिति में क्रिया कमंबाच्य 
या भाववाच्य होती है-- 

९---मुझ से सूखी रोटियाँ नहीं खायी जातीं । 

२---दाँत में दर्द है; इस लिए हम॑ से पानी नहीं पिया जाता । 

३--गडे में इतना कष्ट है कि छड़की,से मात भी नहीं निगला जाता। 

ऊपर तीनों वाक्यों में सकमक क्रिया कमवाच्य है भोर 
अशक्ति प्रकट करनी है ; इस लिए कर्ता में 'से' है। भाववाच्य 
देखिए-- 
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'पै! विभक्ति २४ 


१--मुम्त से उतने सबेरे नहीं उठा जाता 
२--मा से खड़ा न हुआ जायगा 
३--भाई, मुक्त से रोया तो जाता नहीं | 
तीनो वाक्य भाववाच्य क्रिया के साथ हैं ओर कर्ता में 'से' 
'विभक्ति लगी है। 


कमेकारक : जब कोई किसी से कुछ कराता है, तब ( प्रेरणा 
में ) 'प्रयोज्य” कर्ता के साथ 'से? विभक्ति हिन्दी में आती है-- 
१-- मा लड़के से कपड़े उठवाती है 
२--बच्चे मा से झूला डलवाते हैं 
३--पत्नी पति से साड़ी मँँगवाती है 
मा, बच्च तथा पत्नी 'प्रेरक' कर्ता हैं ओर “लड़के! (भा! तथा 
'पति! हैं 'प्रयोज्य” कर्ता, जिनके साथ 'से' का प्रयोग दै। इसी 
तरह भूत आदि काल में--“मा ने बच्चों से कपड़े उठवाये भरे! रूप 


होंगे । 


करण कारक : करण कारक में तो 'से” का प्रयोग प्रसिद्ध 
है ही-- 
१--राम चाकू से कलम बनाता है 
२--प्रताप ने भाले से शत्रु-संद्वार किया 
३--शिवाजी ने अपनी बुद्धि से काम लिया 
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२६ में! ओर “पर” विभक्तियाँ 


हेतु! में : करण तथा 'हेतु' में अन्तर है-- 
...._ १--आपसी बेर से यदु-कुछ का संहार हुआ 
२--स्नेह-सोहा हे से सब काम बन जाते हैं 
३--वर्षा न होने से अकाल पड़ गया 
अपादान : बहुत स्पष्ट है कि अपादान में 'से' का प्रयोग 
होता दै-- द 
१--मिखमंगों को शहर से निकाल दिया गया 
२--कांग्रेस से तो श्री समाषचन्द्र बोस तक को निकाछ 
दिया गया था 
३--वस्तुतः भ्रशचार ऊपर से नीचे आया है 
यहाँ अपादान में 'से' का प्रयोग है । 
कर्मंकारक : कमंकारक में भी 'से' का श्रयोग होता है; 
परन्तु जब क्रिया द्विकमक हो । द्विकमंक क्रिया के साथ मुख्य 
कम में नहीं, गोण कम में से” लगती है-- 
१-- मैं तुम से एक बात कहूँगा 
२--पर, तुम हम से पूछोगे क्‍या / 
३--तुम हम से अपनी सब बाते छिपाते हो 
' यहाँ गौण कम में 'से' विभक्ति लगी है । 


४--'ें' ओर पर 
जैं! ओर पर” का प्रयोग साधारणतः अधिकरण कारक में 
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होता है। यदि “अन्तः या 'भीतर' से मतलब हो, तभी में 
लगती है ओर “ऊपर” से मतलूब हो, तो 'पर” का प्रयोग होता 
है। पर! शायद 'ऊपर' से ही कट आया है और विभक्ति-रूप 
से प्रयुक्त होने लगा है । उदाहरण-- 
१-घर में कितने जन हैं ? 
२--अपने कपड़े पेटी में रख लो 
३--गौ के थनों में अभी दूध भरा है 
“पर! का प्रयोग-- 
१--छुत पर लड़के खेल रहे हैं 
२--मेज्ञ पर सब पुस्तकें हैं 
३--नाक पर मक्‍खी बठ गयी | 
कभी दोनो का साभे; का विषय भी देखा गया है-- 
राम पर मेरा पूरा विश्वास है 
राम में मेरा विश्वास अट्ट है. 
अधिकरण-भिन्न स्थलों में पर” का लाक्षणिक प्रयोग होम 
है--ुद्धि पर जोर दीजिए! अर्थात बुद्धि से काम लो । 


घ१-- का 
हिन्दी में साधारणत: “का' का प्रयोग सम्बन्ध प्रकट करने में 
होता है, जहाँ संस्कृत की “षष्ठी” विभक्ति छगती है। सम्बन्धी के 
अनुसार बहुवचन ( पुछिंग ) में यह "के! तथा ( ख््ी-लिग में ) 
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की! बन जाता है। “का! के ये विचित्र खेल आप को अटपटे 
जान पड़ेंगे ; पर बहुत सरल हैं। प्रकृति से अलग “का? का प्रयोग 
होता है, क्योंकि मूलतः यह एक विभत्तयंश ही हे; परन्तु हिन्दी ने 
इसका प्रयोग तद्धित की तरह किया है। हिन्दो ने जो ने; को, से, 
में, पर आदि विभक्तियाँ डी हैं, वे ल्लो-लिग में ओर पुह्निन्ञ में 
तथा एकवचन में ओर बहुवचन में जुयों को वों ( अविकृृत ) 
रहती हैं। केवल “का” में ही बेसा परिवतेन होता है। इस से 
स्पष्ट है कि सम्बन्ध प्रकट करने के लिए हिन्दी ने तद्धित-पद्धति 
से काम पहले लिया। बाद में फिर वह ( तद्धित अंश ) अलग 
कर के अन्य विभक्तियों को तरह लिखा जाने छगा ओर एक 
(विभक्ति' समझा जाने छगा। इसी लिए हम भी विभक्तियों में 
ही इसका परिचय दे रहे हैं। 


संस्कृत में सम्बन्ध प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति आती 
है, जो अन्य विभाक्तियों की तरह समान रहती दे, सम्बन्धी के 
अनुसार बदलती नहीं दै-- 
भवतः गहम--भवत्रत: ग्रह्मणि 
भवतः पुत्र---भवतः पुत्री 
सवत्र 'भवतः है ; पर हिन्दी में -- 
आप का घर--आप के घर 
आप का पुत्र- आपको पुत्री 
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यों का! के रूप-भेद हैं ; तद्धित होने से ; जेसे-- 
भवदीय गृहम--भवदी यानि गृहाणि 
भवदीय: पुत्रः--भवदी या पुत्री 


संस्कृत में षष्ठी विभक्ति से तथा तद्वित प्रत्यय से, दोनो तरह 
से, सम्बन्ध प्रकट किये जाते ढहें। कोई यह नहों कहता कि 
गृहम ” के साथ 'भवदीयम्‌' है, तब 'गृहाणि' के साथ “भवदो- 
यानि! क्‍यों ९ “भवदीयः तथा 'भवदीया' आदि सब चलते हैं। 
इस तरह, तद्धित से सम्बन्ध प्रकट करने में, सम्बन्धी के अनुसार 
एकबचन ओर बहुधचन में तथा पुलिद्ठ, स्री-लिज् ओर नपुंसक 
लिक्ञ में प्रत्ययांश रूप बदलता है। साथ हो पषष्ठी विभक्तिभो 
चलती है। कोई कठिनाई नहीं । 


परन्तु हिन्दी में-- 
आप की लता 
आप का ब्ृष्ष 
आप के बच्चे 
यों “आप की” “आप का” “आप के! ये तीन भेद भी खटकते 
हैं लोगों को ! कहते हैं, बहुत ममेला दे ! न हिन्दी पढ़ने में 
चार दिन लगाये, न सममने में ; तब कठिनता तो माल्म दी 
होगी। वेसे बहुत सरल चीज है। और, इस “का को अब 
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निकाला भी केसे जाय ? फिर ततुम्दारा' तुम्हारे तथा तुम्हारी' 
को क्‍या करोगे ? यहीं से तो “क' का विकास है । 


खेर, “का! कोई भमेला नहीं है। सब रपष्ठ है। जो छोग 
दूर ही खड़े हो कर कठिनता प्रकट करेंगे, उन्हें तो सब कठिन ही 
दिखाई देगा। हिन्दी से भिन्‍न प्रकृति रखने वाली बँगढा 
मराठी, गुजराती आदि भाषाएँ जब हम सीखते हैं, तो हमारे 
सामने भी कठिनाई कुछ न कुछ आती ही है; पर उतनी नहीं, 
जितनी विदेशी ( अरबी-फारसी या अंग्रं जी आदि ) भाषाओं के 
सीखने में ! 

“का! का प्रयोग स्त्री-पुभेद से या एकबचन-बहुवचन-भेद्‌ 
से-'का-की' तथा 'का-के' के--भेद ग्रहण करता है। “आ!' 
को 'ए! ओर “६” हो जाता है। यह बतलाया गया है। परल्तु 
कहीं ऐसा भी प्रयोग है, जब “आ' को सदा 'ए!' होता है--केबल 
पके! का ही प्रयोग होता है; स्त्री-लिज्न सम्बन्धी होने पर भी 
ओर एकवचन में भी। जब स्वामित्व या अपने-पन का विधान 
करना होता दे, तब सदा 'े' का प्रयोग होता है। जब ऐसा 
विधान न कर के कुछ ओर ही विधान होता है, तब “का”-की' 
ओर “का”-'के' रूप होते ही हैँ । देखिए-- 


१---राम के एक धोड़ा है और दो मेंसें हैं” 
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२--सौता के एक भैंस है, चार घोढ़े हैं 
३--उनके सब कुछ है, ईख़र का दिया हुआ 
४--दशरथ के चार लड़के थे, एक लड़की थी 
५--कौदत्या के राम थे, केकयी के मरत 
ऊपर सवत्र के! है। परन्तु-- 
१--राम की भेंस मेंने भी देखी है 
२---कौशल्या का लड़का राम है 

३--सीता के घोड़े चोर ले गया 

४--हम लोगों का सहारा रंखर है 

५---सब का काम है, अपना-अपना 


इन उद्ाहरणों में “का” के स्वरूप-भेद स्पष्ट हैं, क्यों कि स्वा- 
मित्व या अपनापन विधेय नहीं है। विधेय है--देखना, होना, 


चुरा ले जाना, सद्दारा होना तथा काम का होना। इसी लिए 
“का? सवत्र सम्बन्धी के अनुसार स्त्री-लिक्न, पुल्लिज्ञ, एकबचन या 
बहुवचन दै--का, के, की । 


बस, इस के अतिरिक्त और कोई वेसी विशेष बात सामने 


नहीं है। सरलता के लिए, जहाँ सम्भव हुआ है, हिन्दी 
ने क्रिया में कनत का और नाम में तद्धित का सहारा 
लिया दै। 
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३२ हिन्दी की संश्लिष्ट विभक्तियाँ 
हिन्दी की संश्लिष्ट विभक्तियाँ 

पीछे जिन विभक्तियों का उल्लेख हुआ है, वे सब “विश्लिष्ट! 
हैं, प्रकृति से पृथक अपनी स्पष्ट सत्ता रखती हैं ओर उस से सट 
कर नहीं, हट कर रहती दें । कोई-कोई लेखक इन विभक्तियों का 
संश्लिष्ट प्रयोग भी करते दें; जेसे--'राम को में जानता हूं। 
परन्तु तो भी 'को' की प्रथक सत्ता सष्ट है। यहाँ यह भी समर 
डैना चाहिए कि यद्यपि विभक्तियाँ प्रकृति से सटा कर लिखने के 
विरुद्ध हम नहीं हैं ; पर इतना कह देना चाहते हैं कि सटा कर 
लिखने की अपेक्षा हटा कर लिखने में अधिक सुविधा है और 
ऐसे स्थल आ जाते हैं, जब हटा कर ही विभक्ति लिखनी पड़ती 
है ; जेसे--/एक 'एम० एल० ए०' ने तो भ्रष्टाचार की हद ही कर 
दी |” ओर--“उस 'एम० ए०! को या 'साहित्यरत्नर' को ले कर 
हम क्या कर, जिसे यह भी नहीं मालूम कि शुद्ध शब्द छः है, 
या 'छुह! |” “एम० ए० को! मिला कर न लिखा जायगा। तो, . 
अछग लिखे बिना जब गति है ही नहीं, तब सवेत्र उसी तरह क्‍यों 
न लिखा जाय १ 


खेर, कहने का तात्पय केवछ यह कि "ने! आदि बघिश्लिष्ट 
विभक्तियाँ हें ; यद्यपि कोई-कोई इन्हें प्रकृति से मिला कर भी 
लिखते हें । 
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इन के अतिरिक्त हिन्दी की तीन-चार संश्लिष्ट विभक्तियाँ भी 
हैं, जिन की ओर सहसा ध्यान ही नहीं जाता! व्याकरणकारों 
ने भी ध्यान नहीं दिया है। इन का भी संक्षप में परिचय 
लोजिए | 


१--ए” विभक्ति 


स्त्रीलिड्ज संज्ञाओं में यह 'एं? विभक्ति लगती दे, जब बहुबअचन 
प्रयोग होता है। 'ए? परे हो, तो प्रक्ृति के अन्त्य 'अ' का लोप हो 
जाता है ओर व्यंजन आगे विभक्ति (ए') से जा मिलता है ; 
जेसे -- 

पुस्तक है--पुश्तके हैं 

दीवार गिरी--दौवारे गिरी 

द्रार पड़ गयी--द्रारें पड़ गयीं 

भेड़ आ गयी--भेड़ आ गयीं 


यदि स्त्रीलिद्ड संज्ञा के अन्त में “आ' है, तो वह ज्यों का त्यों 
रहता है ओर “ए”? विभक्ति उसी से सट कर जम जाती है-- 

माता बठी है--माताए' बी हैं 

लता खिली हे--लताए' खिली हैं 

कन्या पढ़ती है---कन्याए' पढ़ती हैं 
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स्‍्रीलिड्ड संज्ञा यदि ऊकारान्त है, तो उसके 'ऊ” को 3! हो 
जाता है-- 
के बहू बेठी है--बहुएं बी हैं 
माड्‌ रखी थी--भाडुएं रखी थीं 


यदि स्त्रीलिज्ज संज्ञा उकारानत है, तब उस में कोई परिवलेन 
नहीं होता है। इसी तरह--- 

गौ चर रही है, गौएं चर रही हैं 

इत्यादि समभिए । 


परन्तु संज्ञा यदि इकारानत या ईकरान्त है, तो फिर 'ए” को 
“आ! हो जाता है ओर प्रकृति के 'इ' को इय हो जाता है। तब 
“इय! का “य' भागे आँ' से जा मिलता है-- 
बुद्धि, ब॒द्धियाँ 
अश्ललि, अज्जलियाँ 
निधि, निधियाँ 
अजञ्जलि' तथा “निधि? हिन्दी में स्त्रीलिक्ग दैं। 


ईकरान्त के उदाहरण-- 
नदी बह रही हे, नदियाँ बह रहो हैं 
बह्दी रखी है, बहियाँ रखी हैं 


द्वितीय अध्याय राष्ट्रभाषा का 


## 


“आ' विभक्ति 


धोती अच्छी है, धोतियाँ अच्छी हैं 
नदी, बही तथा घोती के बहुबचन नदियाँ, बहियाँ ओ 
धोतियाँ रूप हैं । 


ध्यान रखना चाहिए कि यह 'ए”-“आऑ! हिन्दी की प्रथः 
विभक्ति ही है, जो बहुवचन में, केवल ल्लीलिज्न में ही लगती है 
पुल्लिड्ग के लिए हिन्दी में प्रथक्‌ विभक्ति है ओर उस का बहुबच 
भी भिन्‍न रीति से बनाया जाता है, जो आगे स्पष्ट होगा। सन 
लिंग में मधुर सानुनासिक “आ! है; पुल्लिद्न में "आ!। “अ 
बहुवचन में ओर “आ!? एक-वचन में । 
लक ( आ ह 

हिन्दी को यह “आ!” विभक्ति भी रुसस्‍्कृत की प्रथमा विर्भा 
की हो तरह है ; श्रत्युत संस्कृत की प्रथमा के एक-बचन में २ 
बिसगे आप देखते हैं, वही “आ? के रूप में स्थित हें। संस्कृत 
पुल्लिज्ञ में ही विसगे देखे जाते हैं--'राम?ः आदि। स्त्रो-लि 
में ( रमा, नदी, आदि ) तथा नपुसक छिझ्ग में ( फलम्‌ , ज 
आदि ) भिन्‍न रूप होते हें। इसीलिए विसगे-विकास ( “आ' 
का प्रयोग भी हिन्दी में पृल्लिज्न में ही होता है; प्रत्युत य 
पुंठयजक एक विशिष्ट प्रत्यय के रूप में आज स्थित हैं 
घड़ा, लड़का, घोंघा, चना आदि शब्द पुल्लिज्ञ दें। इन सब में य 
पुठ्यजक प्रत्यय “आ? स्थित है। इसे स्पष्ट करना होगा । 
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३६ आ' विभक्ति 


संस्कृत घट! का विकास 'घड़! रूप से हुआ, जेसे “बट” का 
“ड़ । फिर 'घड़' के आगे हिन्दी ने अपनी पुंठयजक विभक्ति 
लगा कर घड़ा” बना लिया। “बड़' से 'बड़' हो कर फिर “बड़ा' 
न हुआ; वही “बड़' रहा, या 'बड़गद' हुआ। इस का कारण 
यह कि “बड़ा” शब्द हिन्दी में एक अन्याथक पहले से ही विद्यमान 
था; इसलिए ठीक उसी तरह का दूसरा शब्द बना कर हिन्दी 
ने भाषा-भ्रम बढ़ाना ठीक न समभझा। यह “आ! एंव्यंजक 
विभक्ति हिन्दी में कहाँ-कहाँ लगती है, यह आगे बताएंगे ; 
पहले इस की उत्पत्ति देख लीजिए । 

संस्कृत के 'बालकः आदि में जो विसगे हैं, उनका उच्चा- 
रण ह से मिलता-जुलता दे ओर 'ह” का तथा 'अ' का एक ही 
स्थान है-कण्ठ । सम-स्थानीय वण प्रायः एक दूसरे का स्थान 
लिया करते हैं। “उषः का होते-होते 'डघा' रूप हो गया, किसी 
समय । विसर्गा ने “अ' का रूप लिया, ओर तब सबण-दीघे एका- 
देश होकर 'उषा'। बोलते-बोछते ऐसा हो गया। फारसी का 
ज्यादह' हिन्दी में “ज्यादा! हो गया हे। इसी तरह “बालक: 
का 'बाल्का' हो गया। हिन्दी ने यहाँ 'बालका” से “आ' अढग 
कर लिया, ओर अपने ठेठ शब्दों में उसे छगाया--घड़ा, 
डंडा, आदि। ठेठ शब्द का मतलब यह कि हिन्दी के “अपने! 
शब्द या जिन संस्कृत शब्दों को हिन्दी ने गोछ-मटोल कर के 
एक विशेष प्रकार का बना लिया है-घट से घड़ा, 
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दण्ड से इंडा। यह आंश्चय की बात है कि संघ्कृत शब्दों से 
संस्कृत की चीज ( विसर्गा ) को हिन्दी ने एक प्रथक रूप दिया ; 
पर व्यवहार उस का पुल्लिग में ही करती है। किन्तु संस्कृत या 
अन्य किसी भाषा से आये तत्सम शब्दों में यह “आ! प्रयुक्त 
हुआ नहीं देखा जाता है। बालक, पाठक तथा कोट, बटन ओर 
रूमाल, कागज आदि शब्द ऐसे ही रहते हें ; इन में “आ' नहीं 
लगता। बहुत से संस्कृत से आये हुए तद्भव शब्दों में भी 'आ' 
नहीं लगता ; यह अलग बात है ; जेसे 'घर' 'बाँस” सींग” आदि। 
परन्तु यह पक्को बात दै कि लगे गा “आ', तो वेसे तद्भव शब्दों 
में ही ओर पुल्लिंग में ही। स्लीलिंग से पुल्लिंग बनाने में भी 
यह छगता है--घोता' 'पोथा' आदि। “घर” आदि का विकास 
छड़ी बोली' के क्षेत्र में शायद हुआ ही न हो ; अन्यत्र हुआ हो | 


'पपठ' आदि का रूप-विकास पढ़” आदि से हुआ--“पढ़ता' 
है। 'पठन' का “न! हिन्दी ने ले लिया ओर इस भाववचन (न) 
प्रत्यय में अपनी पुंव्यंजक विभक्ति छगा कर पढ़ना, लिखना, 
गाना, बजाना आदि भाववाचक संज्ञाएं बना लीं, सब पुल्लिंग । 
संस्कृत में 'सामान्ये नपुंसकम! होता है--पठनम्‌, वादनम्‌, 
गमनम्‌ आदि। हिन्दी में नपुसक लिंग है ही नहीं; अतः 
'सामान्ये' पुल्लिंग होता हे--'पढ़ना-लिखना' आदि | 

'त' प्रत्यय हिन्दी ने संरक्रत से लिया-प'सुप्तो5स्ति” आदि से 
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अलग कर के। सुप्तोौषस्त-सोया है। यह भी सम्भावित है 
कि शतृ-प्रत्ययान्त “गच्छ्त! आदि से “त' अछग कर के उसे 
अपनी पद्धति पर सस्वर कर लिया हो हिन्दी ने। पर ये सब 
तो अछग विषय की बातें हें। थोड़ा अथ-विकास कर के 
सोता है! बना लिया हिन्दी ने। 'त!' के आगे सतवंत्र 
पुल्लिज्न क्रिया में आ'--सोता, पढ़ता, गाता, बजाता हे। 
जेसे 'छड़का” में “आ! पुंव्यंजक है, उसी तरह 'सोता” आदि में 
ओर 'सोया' आदि में भी। स्त्रील्लिंग में “लड़की पढ़ती ( है) 
लड़की सोयी ( है / ओर पुल्लिंग बहुबचन में “छड़के' की ही 
तरह “पढ़ते! हें। इस का मतलूब यही हुआ कि पुल्लिंग आः' 
विभक्ति जिस संज्ञा, विशेषण या क्रिया के अन्त में हो, उसे यदि 
स्रीलिड्र बनाना हो, तो उस (आ ) को “ हो जाता है। 
'मिष्ट से 'मीठ” बना ओर पुंव्यंजक विभक्ति ( आ ) छगा कर 
मीठा भात--'मीठी खीर! | क्षार से खार' ओर फिर खारा 
पानी--/खारी मिट्टी'। 


इस तरह यह “आ! एक तरह की संश्लिष्ट विभक्ति है, जो पु- 
ल्लिंग शब्दों में लगती-लगतोी पुव्य॑ंजक प्रत्यय-मात्र रह गयी 
है ; सो भी अल्क्ष्य । 
३ --“हि!-- ह्‌? 

ब्रजभाषा में तथा अवधो में “हैं” विभक्ति चलती है ; 
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नह! विभक्ति ३६ 
लग भग वहीं, जहां राष्ट्रभाषा को 'को' विभक्ति --रामहिं कट्यो 
बुकाइ--राम को समझा कर कहा। यह “हि! राष्ट्रभाषा के 
कुछ सवनामों में 'को' की जगह विकल्प से छगती है-- 

तुम को में पुस्तकें दूगा 
तुम्हें में पुस्तकों दूँगा 
दोनो तरह के प्रयोग चाह हैं। “तुम” के आगे “हि! थाने 
पर 'म! का 'अ' अछग हो गया और अन्यत्र जा बेठा। स्थिति 
यों हुई--तुम्‌ू ह_ अ इ” अर्थात्‌ “(हि' के बीच में 'अ' आ घुसा । 
भाषा के विकास में ऐसे वण-व्यत्यय होते ही रहते हैँ। “अ-इ” 
मिलकह्‌ 'ए” हुआ दीघे स्व॒र पर अनुस्वार अपना उच्चारण कुछ 
भिन्‍न रूप कर लेता है--अनुनासिक बन जाता है। इसी लिए 
'एं? भी छिखते हेँ। 'तुम्‌ ह! के दोनो व्यंजन 'ए? में आ 
मिले--0तुम्हें! निष्पन्न। ब्रज़भाषा तथा अवधी में हि 
ज्यों की त्यों रहती है--तुमहि' । द 
मम! मधुर अक्षर है, जहाँ हिन्दी ने कण-कटु हि! को खपा 
लिया--0ुम्हें' ; परन्तु अन्यत्र उस का छोप हो जाता है। 'हम' में 
एक 'ह! पहले से ही है। दो हो जाते, तो कणकटुता ओर बढ़ 
जाती । इस लिए, हिन्दी ने हि! के ह को उड़ा दिया-इ? रहा। 
“हम-इ”? । गुण-एकादेश होकर “हमें! बना। द 
यह! 'बह' को 'इस-उस” हो जाता है, यदि इन से परे कोई 
प्रत्यय-विभक्ति हो। “स' भी महाप्राण है ओर “ह” के साथ 
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स्थाम-परिवरतेन किया करता है। इस लिए हिन्दी ने इस के 
योग में भी “ह” को उड़ा दिया-इसे-उसे!। एक वचन में अनु- 
सवार का लोप हो जाता है-तुमे-तुम्हें, मुके-हमें, उसे-उन्हें, इसे- 
इन्हें, किसे-किन्हें । हिन्दी अनुस्वार दे कर बहुबचन बनाती 
है--है-हैं, गयी-गयीं आदि। इसके विपरीत, एकवचन बनाने 
के लिए अनुस्वार का लोप। “इसे--इस को” 'किसे-किस को! 
“से-उस को' ओर “उन्हें-उन को! इन्हें-इन को” आदि द्विविध 
प्रयोग ग्ृहीत दें । परन्तु 'को' तो अपनी खास चीज हे ही । 
“प्च को? की अपेक्षा 'उसे! कहने में सोकय है ; इस लिए इसे भी 
प्रहण कर लिया गया, ओर सच पूछो तो अब ये [/हि' या *' 
विभक्ति वाले ] रूप ही अधिक चलते हैं । 


' भी हिन्दी की एक संश्लिष्ट विभक्ति ही समभिणए, जो 
मध्यम तथा उत्तम पुरुष सबनामों में सम्बन्ध प्रकट करने के 
लिए लगती है-- 

तेरा-मेरा, तुम्हारा,-हमारा, तेरीमेरी । ओर सब जगह “क' 
लगती दहै--'राम का? उस का! इस का! इस की! आदि। 
बस्तुतः 'र' तथा “क” पक तरह से विभक्ति तथा तद्वित-पद्धति के 
सम्मिश्रण हैं, जो बाद में विभक्ति की तरह प्रयुक्त होने छगे। 


संबोधन की “ओ' विभक्ति 
संबोधन ( बहुबचन ) में लगनेवाली ओ!” विभक्ति भी 
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संश्लिष्ट ही है। इस की उपस्थिति में प्रकृतिगत वही सब परिव- 
तन होते हैं, जो “ओं' (7) विकरण परे होने पर-- 

बालको, लड़कियो, बहुओ, धोबियो, बहनो । और-- 

माताओ, छात्राओ, क्षत्रियओ, आदि। संबोधन के एकबचन 
में यह विभक्ति नहीं लगती ओरे प्रकृति ज्यों की त्यों रहती है ; 
केवल “आ”-विभक्त्यन्त पुल्लिंग संज्ञाएँ अपने अन्तिभ “आ? को 
'ए? कर लेती हैं-- 

लड़के, इधर आ ( इक्क वाले, इ्धर आ )। 

परन्तु जातिवाचक संज्ञाओं के ही सम्बोधन इस तरह 
एकारान्त देखे हैं। व्यक्तिवाचक '“बुघुआ, माने गा नहीं-- 
लद्घा, तू चला जा! इस तरह ज्यों के त्यों रहते हें। 

जातिवाचक रुज्ञाएं भी विशिष्ट एकत्व प्रकट करती हैं, 
तब एकारान्त नहीं होतीं-- 

बाबा, में चलूँगा? बेटा, पढ़ने जरूर जाना' दादा, मुझे भी 
लडू लाना? 'मामा, रोटी खा ढो' यहाँ एकवचनत्व ही प्रकट करने 
में शोभा तथा आत्मीयता दे; अतः जातिबाचक की तरह नहीं, 
व्यक्तिबाचक की तरह संबोधन के रूप हें । 

सारांश यह कि आत्मीयता-श्रद्धा या वात्सल्य-प्रकट 
करना हो, तो आकारान्त पुछ्लिद्न का भी एकवचन सम्बोधन 
क्‍यों का तों रहता है, उसके “आ! को “४ नहीं होता है। 
अन्यथा, साधारण दशा में 'टाँगे वाले! आदि एकारान्त रूप 
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होते हैं। अन्य सब संज्ञाएं ( संबोधन के ) एकबचन में ज्यों की 
त्यों रहती हैं-- 

१--राम, सुनो मेरी बात 

२--कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ | 

३--प्रभु, मेरे औगुन चित न धरों 

४-हे युग के राजषि, राष्ट्रमाषा-उद्धारक | 

७--ओ धोबी, गड़बड़ मत कर 

६--अभरे भंडू, तुम ने तो कुछ नहीं किया 


सत्रीलिड् में-- 
१--देखो सरला, घर का काम करना 
२--मालती, तू पढ़ने क्‍यों नहीं गयी ? 
३--अरो बहू, तू उदास क्यों रहती है ! 
४--गौ, तू सचमुच संसार की माता हे 


कभी-कभी ( कविता आदि में) 'सरले! आदि संबोधन 
होते हैं । 

सो, संबोधन के बारे में बहुत सोधा मांगे है। एकबचन 
में प्राय: ज्यों के त्यों रूप ओर बहुबचन में प्रायः “ओ' विभक्ति। 


संस्कृत के तत्सम विद्वान! आदि शब्द भी सम्बोधन के बहुवचन 
में ओ' विभक्ति के साथ रहते हैं-- 
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हिन्दी में शब्दों की “व्यक्ति! ४३ 


अरे संसार के दिद्वानो, क्‍यों बुद्धि का दुरुपयोग कर 
रहे हो ९ 


हिन्दी में शब्दों की “व्यक्ति' 

साहित्यद्पण' में श्री विश्वनाथ ने लिखा है-<व्यक्ति: . 
स्त्रीपुन्नपुंसकादि:--” शब्दों के स्त्रीलिज्ञ ओर पुल्लिज्न आदि भेदों । 
को “व्यक्ति' कहते हैं। यह “व्यक्ति शब्द इस अथ में हमें 
भी अच्छा लगता है। व्यक्ति, चिह्न, लिद्ठ ये शब्द समानाथक 
हैं। पुरुष” शब्द को तरह जिन की आक्ृति-व्यक्ति हे, 
वे सब शब्द ( 'पवतः योग: आदि ) पुल्लिद्न, संस्कृत में | 'सत्री 
की तरह जिन को आक्ृति-व्यक्ति है, वे सब स्त्री-लिद्न नदी, 
वाहिनी, उद्धरणी आदि। 'रमा” भी स्त्री है; अतः सुषमा, 
धारणा, पारणा आदि सब प्राय: स्त्रीलिड्। कुछ--फलम!' 
'जलूम' आदि--ऐसे शब्द भी हैं, जो नस्‍्त्रीलिज्न, न पुलिद्न । 
उन्हें 'नपुंसक लिज्ञ” कहा गया। 


हिन्दी ने नपुंसक लिंग का बखेड़ा रखा नहीं ; क्योंकि यहाँ 
'जल्मू-फलम! आदि 'जल-फछ” बन कर आते हें, नपुंसकत्व 
(म्‌) छोड़ कर। इसलिए, हिन्दी में शब्द या तो पुल्लिंग हैं, 
या छ्रीलिड्ड । 


जो शब्द्‌ संस्कृत से पुलिज्ञ आये हें--राजा, पिता, भ्राता, 


प्रथम व्याकरण द्वितीय अध्याय 


४४ हिन्दी में शब्दों की “व्यक्ति! 


बन्धु आदि--वे सब यहाँ भो पुल्लिग ही हैं। संघ्कृत के नपुंसक 
जलम्‌ आदि भी-यहाँ पुल्ठिग हो जाते हैं--जल, फल, वन, 
धन, कमल आदि। “जल मोठा है! 'फल अच्छा है । “मिष्ट” से 
भीठ” बना कर हिन्दी ने 'मीठा! कर लिया ; पर “जल” को 
'जला' बना देना उसने ठीक न समझा। दूसरे की चीज जेसी 
की तेसी रख कर ही काम में छाना ठीक । 


संस्कृत में 'आ! छगा कर प्रायः स्त्रीलिंग बनाते हैं--मधर- 
मधघुरा ( वाणी ) विधुर-विधुरा, इत्यादि। हिन्दी ने अपने यहाँ 
पुंव्य॑ंजक विभक्ति के रूप में "आ! को अपनाया है, तब स्त्रीलिंग 
बनाने के लिए उसका प्रयोग यहाँ केसे हो सकता है ? सो 
“आ-प्रत्ययान्त ( पुल्लिग ) शब्दों को ईकारान्त कर के स्त्रीलिंग 
बनाया जाता है। स्त्री! की तरह--लछड़का-छड़की, मीठा-मीठी, 
बड़ा-बड़ी, खट्टा-खट्टी, आदि। अर्थात्‌ संज्ञा या विशेषण यदि 
आकारान्त' पुल्लिंग हैं, तो उन्हें इकारान्त कर के स्त्रीलिंग बना 
लिया जाता है। वस्तुतः “आ!' प्रत्यय में " सतव है--घड़ा, घोड़ा, 
पोथा आदि। में स्त्री-सुलभ मधुरता ओर लोच दे। 


जो तत्सम आबकारान्त स्त्रीलिग शब्द संस्कृत के हिन्दी में 
आये हैं या आते हें, वे ठीक उसी तरह (स्त्रीलिंग में ) प्रयुक्त 
दोते दैं-- 


द्वितीय अध्याय राष्ट्रभाषा का 


हिन्दी में शब्दों की “व्यक्ति! ४४ 
१--लता लहलहट्टा रही है 
२--विद्या अच्छी चीज है 
३--नासिका हमारी बड़ा काम देती है 


जब '“नासिका' का तद्भव रूप “नाक! काम में लाते हैं, 

तो यह भी स्त्रीलिग में प्रयुक्त होता हे--/नाक छिंद गयी?। 
यहाँ वह “आ! उड़ जाता दै--“नासिका' का 'नाका” नहीं 
बनता। कारण, हिन्दी तो तद्भव शब्दों को पुल्लिग बनाने के 
लिए “आ'? काम में छाती है न! इसीलिए, अपनी चीज 
से स्त्रीव्॒व-व्यंजक “आ! हिन्दी प्राय: उड़ा देती है-- 

लाक्षा-लाख, भिक्षा-भीख 

खटवा-खाट, दुर्वा-दुब 

शिला-सिल, सन्ध्या-साँक 

जिह्दा-जीम, बन्ध्या-बाँफ 

लाला-लार, दंष्रा-डाढ़ 


कहीं-कहीं समास आदि में विशेष रूप से हम्ब-विधान है-- 
घुड़साल 

शाला! का 'साल' है; परन्तु 'अश्वशाला' को कभी भी 

अश्वशाल”! या असख्वसाल”! आदि न होगा। '“बाजिसाल' भी 

नहीं। अपना “घोड़ा” लिया, जो संस्कृत के 'घोट' ( क ) शब्द 


प्रथम ज्याकरण द्वितीय अध्याय 


४६ हिन्दी में शब्दों की “व्यक्ति! 


के “४” को “ड' कर के है, अन्त में पुंठयंजक विभक्ति छगा कर-- 
इस “घोड़ा” शब्द के साथ 'शाला' को हिन्दी का ठेठ रूप 'सांल' 
बनाना पड़ा--घुड़साछ!। समास तथा तद्धित आदि में स्वर 
प्राय: हरव हो जाते हे, हिन्दी में । 'घोड़ा' का 'घुड़' हो गया। 


सारांश यह कि आकारान्त प्त्रीलिग संस्कृत शब्द यदि 
तत्सम हों, तब तो कोई बात नहीं ; पर यदि उन्हों ने तदूभव 
रूप ग्रहण किया, तो हस्व हो जाते हैें। हस्व इस लिए कि 
पुलिंग न जान पढ़े। 


परन्तु ईकारान्त संस्कृत शब्द हिन्दी में सदा ईकारान्त ही 
रहते हें । नदी, प्रथ्वी आदि ज्यों के यों स्त्रीछिग में प्रयुक्त 
होते हें। तदभव रूप ग्रहण करने पर भी अन्त में $” लगी 
ही रहती है। कारण, इस “” से कहीं किसी भ्रम को गुंजाइश 
वेसी नहीं। हिन्दी स्वयं भी 'ई! लगा कर स्त्रीलिंग बनाती है-- 
लड़का-लछड़की, भोठा-मीठी आदि। इसी लिए-- 
घटो ( यन्त्र ) का 'घड़ी' और मृत्ति का “मिट्टी! 
संस्कृत मूल शब्द 'मृत्ती! है, जिस से 'म्ृत्तिका' बना है ; 
जसे 'शाटी? से 'शाटिका! आदि। उसी 'मृत्तीः से “मिट्टी” 
बना ; ? को छोड़ा नहीं। 'मृत्ती” शब्द का प्रयोग लुप्त हो 
गया ; 'मृत्तिका? या मद! रह गये। परन्तु हिन्दी ने उस की 


द्वितीय अध्याय राष्ट्रभाषा का 


पुछिंग शब्द ४७ 


स्म्रति सुरक्षित रखी है। जो कुछ ऊपर कहा गया, उसे स्पष्ट 
शब्दों में सममभिए। 
पुल्चिज्ञ शब्द 
संस्कृत के अकारन्त तत्सम शब्द हिन्दी में पुल्लिग चलते हैं ; 
बालक, हर, शझ्कूर, रुद्र, संयोग, वियोग, योग, संस्कार आदि। 
संस्कृत में जो अकारान्त शब्द नपुंसक लछिग हैं, वे भी हिन्दी 
में प्रायः पुलिंग ही चलते हैं; धन, वन, पुष्प, जछ, कुसुम, शरीर, 
छोम ( या रोम ), कारण, निधन, गमन, दशन, अनुधावन आदि। 


प्रायः इस लिए कि 'पुस्तक' जेसा कोई शब्द दूसरी ओर 
जाता हुआ देखा जाता दै--'पुस्तक अच्छी है!। यह “किताब! 
के साथ रहने का प्रभाव है। “किताब” उदू में स्त्री-लिंग है, 
हिन्दी में भी। उसी के संग-साथ से पुस्तक भी ब्ली-छिग में 
समभिए। परन्तु प्रनथ” ओर '्रबन्ध' आदि पुलिझ्ज ही हैं। 
केवल नपुंसक ( पुस्तक ) को “किताब” (बस्रीलिंग ) ने अपनी 
ओर कर लिया है । जनखे लोग प्राय: मर्दनि डिब्बे में ही 
<ठते हैं ; क्‍यों कि उनके लिए रेल में कोई प्रथक प्रबन्ध है नहीं | 
परन्तु कभी किसी जनखे को कोई उस की चिर-परिचित ख््लरी यदि 
अपने साथ जनाने डिब्बे में बेठा ले; तो कोई असम्भव बात न 
समभनी चाहिए। 

संस्कृत के वारि, दृधि आदि इकांयन्त शब्द भी हिन्दी में 


प्रथम व्याकरण द्वितीय अध्याय 


श्द्र पुछिग शब्द 

प्राय: पुलिंग ही चलते हैं। प्रायः इस लिए कि अस्थि! प्राय: 
ख्रीलिंग में ही चलता दे--'अस्थि टूट गयी!। यह हड़ी” के 
कारण सममिए | 


संस्कृत के उकारान्त नपुंसक लिंग 5ब्द 'मधु' आदि भी हिन्दी 
में पुद्ठिग ही चलते हैं - 'मधु अच्छा है! । 


जो उकारानत शब्द संस्कृत में पुल्लिंग हैं, वे तो प्रायः यहाँ 
पुल्लिग हैं ही--भानु, कृशानु, विधु आदि | 


संकृत के इकारान्त पुछिंग शब्द, जो स्पष्टत: पुंस्त्व से सम्बन्ध 
रखते हैं, यहाँ भी पुष्ठिग हैं--हरि, कपि, विधि । ब्रह्मा ), कवि 
आदि। 'रवि! भी पुलिंग है। 'कमलिनी' आदि के वणन से 
पुंस्व का अध्यवसान सममिए। परन्तु निधि, विधि (प्रकार), 
अञ्ललि आदि शब्द हिन्दी में श्लीलिंग हैं, जिन का पुंस्त्व वेसा 
आभासित नहीं। यह प्रभाव दै-गति, मति, बुद्धि आदि 
इकारान्त शब्दों का, जो संस्कृत में स्नीलिग हैं ओर हिन्दी में भी । 
आकारान्त संस्कृत तत्सम पुष्ठिग 'राजा' आदि यहाँ भी पुल्लिग 
दी हें । 

अपने “आ"-प्रत्ययान्त शब्द हिन्दी में सब-फे-सब 


पुद्धिंग हैं--- 


द्वितीय अध्याय राष्ट्रभाषा का 


खसालग शब्द 


संज्ञा--लड़का, गड़ढा, गाड़ा, भाड़ा; नाला आदि | 
विशेषण--अच्छा, बुरा, भला, माड़ा, गन्दा, मीठा, खट्टा, 
छोटा, मांटा, नीला, पीला, काला, सड़ा आदि । 
भाववाचक ( कृदन्‍्त ) संज्ञा--पढ़ना, लिखना, उठना, बेठना, 
भगड़ना, निपटना, देखना, सुनना आदि। 
कदनत विशेषण--घटिया', 'बढ़िया' आदि के अन्त में पुंव्यंजक 
धआ' न समझ छीजिए गा ! ऐसे शब्दों में खतन्त्र कृदन्त 'इया' 
प्रयय (धातुओं से) है। “जड़िया' आदि इसी प्रत्यय के रूप हैं । 
“इया! प्रत्यय से बनाये शब्द विशेषण या जातिवाचक संज्ञा के 
रूप में चलते हैं ओर सवत्र ( स्त्रीलिग-पुछ्लिण या एकवचन ओर 
बहुवचन में ) समान रहते हैं-- 
घटिया कपड़ा, घटिया धोती । 
घटिया कपड़े, घटिया धोतियाँ । 
बढ़िया धोती, बढ़िया कोट । 
बढ़िया धोतियाँ, बढ़िया जूते । 


इस तरह हिन्दी में पुल्लिग शब्दों की चर्चा हुई । 
खीलिग शब्द 


संस्कृत के आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द्‌ लता” आदि ज्यों के त्यों 
हिन्दी में भी स्त्रीलिंग ही रहते दें । 


प्रथम व्याकरण द्वितीय अध्याय 
्ं 


५० स्रीलग शब्द 


यदि वेसे ( स्त्रीलण आकारान्त ) शब्द में हिन्दी ने कुछ 
परिवतन कर के उसे तद्भधव बना लिया है, तो फिर उस के अन्त 
का 'आ' हख हो जाय गा ; <'दूर्वा' का दुब' ; दूबा' नहीं। इस 
तद्भव-भेद का कारण वही है, जो पीछे बतछा आये हें कि हिन्दी 
ने संस्कृत पुल्लिग का प्रमुख चिह्न ( प्रथमा-एकबचन में अकारान्त 
शब्द के विसगे ) ले कर “आ?” बना लिया है ओर अपने निजी 
शब्दों में तथा सर्वधा अपनापन जिन्हें दे दिया है, उन 
( संस्कृतोद्‌भूत ) तद्भब शब्दों में उस का प्रयोग करती है। हिन्दी 
ने “आ! को पुंस्व-व्यंजक विभक्ति बना लिया है; इसी लिए 
सत्रीलिग--धोती-पोथी आदि--शब्दों को भी (€ वृहत्‌ अथ में ) 
पुल्लिग इसी ( “आ? ) से बना लेते हँ--'धोता?-पोथा! । संस्कृत 
में 'आ' स्त्री-व्यंजक प्रत्यय है ओर '“रमा! की तरह सरदा, 
निमेला, सुजला, सुशीका आदि बन जाते हैं ; सत्रीलिंग शब्द्‌। 
सरल! से 'सरलठा!। हिन्दी में 'पोथी” से 'पोथा!। जब तद्भव 
शब्दों में हिन्दी पुंव्यंजना के लिए “आ' लगाती है, तो स्त्रीलिंग 
तड्भब शब्दों में तद्रप ( “आ' ) को कंसे रख सकती है ९ 


संस्कृत के इकारान्त स्त्रीलिग शब्द--लक्ष्मी, सरस्वती, नदी 
आदि-यहाँ भी स्त्रीलिग हैं, यह कह आये हैं। ऊकारान्त 
सत्रीलिंग शब्द वधू” आदि भी यहाँ स्त्रीलिग ही हें ओर उन के 
तद्भव रूप बहू! आदि भी स्त्रीलिंग ही। “बहू! तद्भव के ' को 
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हिन्दी ने हस्व नहीं किया ; क्‍योंकि यहाँ | कोई पुंव्यंजक 
विभक्ति तो दे ही नहीं कि भ्रम को अबकाश हो । 


संस्कृत के व्यंजनान्त स्त्रीलिग शब्द परिषद्‌” आदि हिन्दी में 
भी स्त्रीलिग ही चलते हें। 


पुछ्ठिंग से ख्लीलिंग 


पुल्लिग शब्दों को स्त्रीलिग बनाने की विधि भी बहुत सरल 
है। संस्कृत तत्सम 'बालक' आदि के स्त्रीलिंग रूप ( संस्कृत की 
ही तरह ) “बालिका” आदि होते द्वैं-नब्राह्मण-ब्राह्मणी, क्षत्रिय- 
क्षत्रिया, वेश्य-वेश्या आदि। तड्भव शब्दों में हिन्दी अपना 
स्वतन्त्र 'इन' प्रत्यय लगाती है--सुनार-सुनारिन, छुहार-लुहारिन, 
चमार-चमारिन, भंगी-भंगिन आदि। “पण्डित” का स्त्रीलिंग 
संस्कृत की ही तरह “पण्डिता? हिन्दी में भी हो गा ; यदि स्त्री में 
अपना पाण्डित्य है ।--'पण्डिता रमाबाई! । यदि ऐसा नहीं है, 
पुंयोग से ही स्त्रीत्व प्रकट करना है, तो फिर 'पण्डित' से 'आइन! 
प्रत्यय हो गा--'पण्डिताइन' । पण्डिता? ओर 'पण्डिताइन' को 
संस्कृत के 'आचार्य्या” तथा “आचार्य्याणी! की तरह सममिए । 


हिन्दी के तदूभव या निजी (“आ'-प्रत्यान्त) पुल्लिग शब्दों को 
सत्रीलिंग बनाना हो, तो अन्य्य “आ' को ॥' कर दीजिए--लड़का- 
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लड़की, बुडढा-बुडढी, भला-भली, मीठा-मीठी, छोटा-छोटी, 
पढ़ा-लिखा--पढ़ी-लिखी, जगमगाता हुआ--जगमगाती हुई, 
लिखा हुआ--लिखी हुईं आदि । 


पुल्लिग ( कृदन्त ) क्रिया को भी इसी तरह, आए को है! 
कर के, स्त्रीलिंग बनाते हैं-- 
गया था, गयी थी । 
आया था, आयी थो । 
सोया ( है ), सोयी (है ) आदि । 


है” सहायक क्रिया तिडल्त है, जो पुल्लिग-स्त्रीलिंग में समान 
रहती हे; यह आगे मालूम हो गा । 


जो तद्भधव विशेषण “अआ' नहीं रखते, ( जेसे 'ढीठ” ), उन्हें 
ईकारान्त नहीं किया जाता है, उन का स्त्री-लिग में भी वेसा दी 
प्रयोग होता दै-- 
ढीठ लड़का--ढोठ लड़को 
बहुवचन में भी परिवतेन नहीं होता-- 
ढीठ लड़के---ढीठ लड़कियाँ 


क्या कारण है कि “मिष्ट' का तद्धव 'मीठा' हुआ ; पर (वृष्ट” 
का 'ढीठ” द्वी रहा ? “ढीठा' क्यों नहीं हुआ ९ 
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इसका कारण यह है कि 'ढीठ” आदि शब्दों का विकास 
हिन्दी की उन ( अवधी आदि ) बोलियों में हुआ दे, जहाँ 
पुं-व्यंजक “आ! विभक्ति की बसी कोई सत्ता नहीं। वहाँ क्रियाएँ 
भो “आ! से रहित ही हैं। केवल भूतकाल आदि में कुछ मनक 
है--“गा', “गवा', हुई गा! आदि। सो, “ध्ृष्ट” आदि से “ढीठ' 
आदि शब्द-विकास उन्हों क्षेत्रों में हुआ ; 'खड़ी बोलछी' के क्षेत्र में 
नहीं, जहाँ खड़ी पाई (॥) की विशेषता है। जब 'खड़ी बोली” 
का प्रसार राष्ट्रभाषा के रूप में शुरू हुआ ओर यह अवध आदि 
प्रदेशों में पहुंची, तो अपने साहित्य में इसने वहाँ के 'ढीठ' आदि 
शब्द भी ले लिए ? ओर उन्हें ठीक उसी रूप में रखा। इस से 
पता चलता है कि किस शब्द का विकास किस प्रदेश में हुआ ! 


विशेषणों को पुलिद्ग से स्त्रीलिड्न बनाने की विधि ऊपर आ 
गयी । संस्कृत तत्सम विशेषणों को पुल्िन्न से स्त्रीलिज् बनाने में 
संस्क्रृत का ही मागे हिन्दी ने लिया है। सुन्दर” का 'सुन्दरी 
रूप हो गा। जब किसी विशेषण का जातिवाचक संज्ञा की तरह 
प्रयोग होता है, तो स्त्रीलिंग-पुछ्लिग भेद बराबर स्पष्ट रहता है। 
“उस सुन्दरी ने प्रथ्वीराज को ही वरण किया” “उन झुन्दरियों ने 
मंगल गीत प्रारम्भ किये” आदि । परन्तु, जब विशेषण के रूप 
में ही इन का प्रयोग होता है, तो स्त्रीलिग को पुंवद्धाव” हो जाता 
है--स्त्रीव्व-सूचक ६” आदि का तिरोभाव हो जाता है-- 
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उन सुन्दर बालिकाओं ने गीत गाये 
हरित लताओं में फूल खिल उठे 
चच्चल लहर अठखेलियाँ कर रही थीं 
मधुर ध्वनि सुनायी दी 


यहाँ 'सुन्दर' “हरित” “चच्चल” तथा “मधुर” शब्द्‌ सत्रीलिज्ञ दें ; 
क्योंकि स्त्रीलिज़्॒ उन के विशेष्य हें। परन्तु स्त्रीव्यंजक कोई 
शब्दांश उन के साथ नहीं है। व्यथ समझ कर हिन्दी ने हटा 
दिया। विशेष्य से ही इन शब्दों को स्त्रीलिड्न समझा जा सकता 
है, बिना श्रम के। तब सीधा माग अच्छा | मात्रा-गोरव किस 
काम का ? बहुवचन में भी हिन्दी ऐसे ( तत्सम ) विशेषण 
एक समान रखती है-- 
मधुर गायन हो रहा है--मधुर वचन मन मोहते हैं 
पीत ब॒स्त्र था मोहन का--पीत वस्त्र थे बौद्ध मिक्षु के 
जब कि विशेष्य से ही बहुबचन स्पष्ट है, तब विशेषण में 
जरूरी नहीं । 


आप कहें गे, तब “आकारान्त'” विशेषण में, स्त्रीलिज्न ओर 
बहुवचन में, क्‍यों परिवर्तन होता है ९ 
मीठा फल, मीठे फल, मीठी खीर 
यह क्‍यों? सुनिए। “आ? हिन्दी का पुंन्यंजक प्रत्यय 
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है; इस लिए 'मीठा खीर! कहना ठीक न हो गा। विशेषण- 
विशेष्य में समानता चाहिए। इस लिए “मीठी खीर” होता है। 
मधुर' में यह बात नहीं। इस लिए उस का उभ्रयत्र समान-रूप 
से प्रयोग है। “अच्छा” में 'आ' है; जो बहुबचन में सदा ए 
हो जाता है-- 
लड़का--लड़के, बड़ा--बड़े, गया--गये, आंया--आये, था--थे, 
सोया--सोये, आता--आते, चलता--चलते आदि । 


इस सामान्य प्रवाह को तोड़ना हिन्दी ने ठीक नहीं समम्का ; 
इस लिए बहुबचन विशेष्य के साथ भी विशेषण अपना बहुबचन 
रूप रखता है--'आ' को 'ए! कर लेता है। स्पष्टता के लिए भी 
यह जरूरी है। 'तुम ने क्या खाया? ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा 
जाय--मधुर फल”, तो सुनने वाछा समझ न सके गा कि एक 
फल खाया, या एक से अधिक बता रहा है ! परन्तु उत्तर हो-- 
भीठे फल” या “मीठा फल! तो संख्या स्पष्ट हो जाय गी। 
“अच्छा कल! ओर “अच्छी कल? ( मशीन ) में कितनी स्पष्टता 
है? 'सुन्दर कल' में यह स्पष्टता नहीं है। 'कल' की अस्पष्ट- 
लिज्ञता 'अच्छा' या “अच्छी' से स्पष्ट हो जाती है । 


अस्तु; हम कहना केवल इतना चाहते दें कि संस्क्ृत या किसी 
बाहरी भाषा से आये हुए विशेषण प्रायः समान रूप स्त्री-पुलिल्ञ 
में यहां रखते हैं-- 


प्रथम व्याकरण द्वितीय अध्याय 
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खूबसूरत मकबरा बनवाया 

खूबसूरत दरगाह बनवायी 
ओर-- 

बदसूरत ओरत आती है 

बदसूरत मद आता है 


परन्तु “विद्वान! जंसे कुछ विशेषण हिन्दी में भिन्न रूप अवश्य 
ग्रहण करते हैं-- 
व विद्वान्‌ हमारे पूवज 
वे हमारी विदुषी बहने 
“विद्वान्‌ बहन! अच्छा न छगेगा। हाँ, एककचन ओर बहु- 
वचन में अन्तर नहीं होता है-- 
विद्वान लड़का-विद्वान्‌ लड़के 


इसी तरह बुद्धिमान आदि सममिए। हमारा मतलब 
संरकृत के मतुप्‌ प्रत्यय से है। इस प्रद्यय से बने शब्द स्त्रीलिब्न 
में अपना स्वरूप नहीं बदलते--“उस का विवाह एक गुणवती तथा 
शीलवती कन्या से हुआ'। 'गुणवान्‌ कन्या! न हो गा | 


हम ने ऊपर कहा है कि संस्कृत स्त्रीलिग विशेषण--तत्सम 
विशेषण--हिन्दी में सत्रीलिग विशेष्य के साथ पुंबद्धाव” प्रदण 
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करते हं--'ुन्दर माला! । परन्तु तद्धित इन-प्रत्ययान्त स्त्रोलिग 
विशेषण का पुंबद्भाव प्रायः नहीं होता-- 
“'मनोहारिणी वाणी का 
'मनोहारी वाणी' 
अच्छा न लगे गा। 'मनोहर' चल जाय गा। अन्यथा 
“बनवा सिनी वृद्धा व्याकुल हो गयी” ऐसा ही हो गा, 'वनवासी 
बृद्धा' नहीं । 


इस का कारण क्या है ? क्‍यों अच्छा नहीं लगता ? बात 
यह दे कि 'इन्‌-अन्त' संस्कृत के अनन्त पुलिग शब्द हिन्दी में 
चलते हैं--ज्ञानी, ध्यानी, दण्डी, अभिमानो आदि। €स्ती' के 
प्रति-रूप (हाथी! आदि भी । सो, ऐसे शब्दों के कारण “मनो- 
हारी छता” आदि में मनोहारी” जसे शब्द आपातत: पुलिंग जान 
पड़ेंगे, जो स्त्रीलिंग विशेष्यों के साथ अच्छे नहीं छग सकते। 
इसी लिए “इन! प्रत्यय से बने विशेषणों का “पुंबद्धाव' फबता 
नहीं है। परन्तु यदि कोई वसा कहे या बोले, तो गलतन 
समभा जाय गा । 


हाँ, यद्यपि 'अलंकृत भाषा! हमें अच्छी छगती है; 
न कि 'अलंकृता भाषा' ; परन्तु कविता में, संस्कृत-मराठी आदि 
के अनुकरण पर हिन्दी ने वेसे प्रयोग स्वीकार कर लिये हैं :-- 


ज्यम व्याकरण ०. द्वितीय अध्याय 
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'सस्यश्यामला भूमि मनोहर, है सब का मन मोहती' 


संख्या-वाचक_ विशेषण हिन्दी में उभयत्र समान रहते हैं । 
संस्कृत में एक, द्वि, त्रि, चतुर्‌ इन चार शब्दों के स्त्री-पु-नपुसक 
लिड्डों में रूप-भेद होते हें ओर “पश्च' से फिर "त्रिष समा? 
रहते हैं-- 


पश्च फलानि, पश्च पुरुषाः, पश्च बालिका 


परन्तु हिन्दी ने एक, दो, तीन, ओर चार को भी समान कर 
दिया है--कोई भेद नहीं। जब समता है, तो पूरी रहे, 'एक! 
से “चार' तक विषमता क्‍यों रहे 


एक बालक--एक बालिका 
दो बालक--दो बालिकाएं 
तीन बालक---तीन बालिकाएं 
चार बालक--चार बालिकाएं 


इसी तरह पाँच, छ॒ह आदि, हजार, छाख, करोड़ तक सम- 
मिए ; इस से भी आगे । 


परिमांण-बाचक विशेषण भी समान ही रहते दैं--- 
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मन मर दूध--मन भर खीर 
एक सेर पानी--एक सेर रबड़ी 


इसी तरह “नाप” के वाचक समान रहते हैं। यह भी परि- 
माण ही है--- 


दो हाथ कपड़ा--दो हाथ चादर 


हाँ, लम्बा, चोड़ा आदि शब्दों में तो स्त्री-पु भेद होगा ही-- 
दो हाथ लम्बा कुरता 
दो हाथ लम्बी चादर 
“लम्बा? में वही “आ' है न | इस लिए स्त्रीलिंग में इसे “६” का 
रूप लेना ही होगा । 


इस तरह संक्षेप में हिन्दी का यह लिद्भ-विधान दिया गया। 
इस में कहाँ कोन सी कठिनाई हे ९ 


प्रथम व्याकरण द्वितीय अध्याय 


छत्तीय अध्याय 
सवेनाम ओर विशेषण 


पोछे व्यक्ति-विवेचन में यत्र-तत्र विशेषण की चर्चा भी आ 
गयी है ; परन्तु यह एक अछग चीज है ; इस लिए इस अध्याय 
में सबनाम के साथ इस का उल्लेख भी होगा। सबनाम के साथ 
विशेषण को भी रख लेने का कारण है। एक संज्ञा का प्रतिनि- 
धित्व करता है और दूसरा ( सीधे या प्रतिनिधि के द्वारा ) उस 
( संज्ञा ) की विशेषता बतछाता है। दोनो का संबन्ध संज्ञा से 
है। इसी समान-सम्बन्ध के कारण इन दोनो को यहाँ एक 
कमरे में आवास दिया जा रहा है। 


तृतीय अध्याय राष्टभाषा का 


सर्व नाम ६१ 


स्वनाम 


हिन्दी के अपने 'सवनाम' हें। ।कसो भी भाषा में किसी 
दूसरी भाषा के शतशः, सहख्रशः ओर लक्षशः शब्द्‌ आ कर मिल 
सकते हैं ; और उसे अभिभूत भी कर सकते हैं ; पर वह ( दबी 
हुई भाषा ) तो भी अपने 'प्राण' नहीं छोड़ती ; जीती रहती है। 
उस के “प्राण” हैं उस के अपने क्रिया-पद्‌ और स्ेनाम। क्रिया- 
पद्‌ ओर सब्वेनाम प्रत्येक भाषा में अपने रहते हैं। यही कारण 
है कि "में ज्यादा तकल्छुफु करना हर्गिज पसन्द न करूँगा' यह 
हिन्दी -वाक्य अरबी-फारसी शब्दों से बेतरह छ॒दा होने पर भी 
हिन्दी ही है ; भले हो 'विकृत हिन्दी' कहें, जिस का नाम “उदू! 
पड़ा। समय पाकर कोई भाषा अपनी विकृति दूर भी कर देतो 
है। तुकिस्तान का जब राष्ट्रीय जागरण हुआ, तो उस के महान्‌ 
नेता कमाल पाशा ने अपनी ( तुर्को ) भाषा का शुद्धीकरण बड़े 
दबंगपन से किया। तुर्की भाषा से वे अरबी के शब्द बीन-बीन 
कर ओर ढूंढ़-दूँढ़ कर अछग किये गये, जो बिजेता अरबों के 
कारण इस में आ मिले थे। कमाल पाशा ने अपना नाम तक 
बदल लिया था--'कमाल पाशा' से वे 'कमाल अतातुक' हो गये 
थे ; इस लिए कि 'पाशा'? अरबी का शब्द है। तुकिस्तान में 
कुरान तक को अरबी में पढ़ने-छापने की मनाही हो गयी ! 
अरबी में “बाँग' देने वाले मुह्लाओं को सजा मिलने छगी। तुकों 
भाषा में बांग दो, तुर्की में नमाज पढ़ो ओर तुक्की भाषा में रसूल 


प्रथम व्याकरण तृतीय अध्याय 


६२ सर्वनाम 


का उपदेश पढ़ो-सुनो। यदि तुककी भाषा अपने क्रियां-पद्‌ तथा 
सवनाम भी खो देती, तो समाप्त थी! फिर तो तुकिस्तान को 
भाषा अरबी ही होती । परन्तु ऐसा क्‍यों होता ? भाषा तो 
साधारण जनता के सहारे जीती ओर जीतती है। 


यह इतना प्रसंग-प्राप्तत| यहाँ इतने से मतलब कि हिन्दी में 
सवनाम “अपने! हैं--'पुरुष-बाचक भी ओर ५अ्रश्र आदि के 
बाचक भी | ये सब सवेनाम प्राकृत से बनते-बनाते आये हैं। 
इन की अपनी विशेषता भी है । 


संस्कृत में केवल “युष्मद्‌ू-अस्मद्‌” ही सब लिल्डों में समान रूप 
२खते हैं। शेष सब सवनाम रूप बदलते हैं-- 
कस्या: अयम्‌ बालकः ? 
कस्य इयम्‌ बालिका ? 
ओर 
किम, कः को। एततू, एषग, एषा 


परन्तु हिन्दी ने यह सब मंमाट उड़ा दी है। सभी सवनाम 
सबंत्र समान रूप रखते हें। स्त्री-लिद्न- पुल्लिड्ग में कोई भेद 
नहीं होता-- 
तू कहाँ जाय गी--तू कहाँ जाय गा १ 
तुम कष्हाँ जाओ गी--तुम कहाँ जाओ गे १ 


तृतीय अध्याय जा राष्ट्रभाषा का. 


सवंनाम ६ ऐे 
ओर-- 
में काशी जाऊँ गा-में काशी जाऊँ गी। 
हम काशी जायें गे--हम काशी जाये गो | 
इसी तरह-- 
१--कोई जा रहा है--कोई जा रही है 
२--कोन जा रहा है १--कोन जा रही है ? 
३--यह पढ़ता हे--यह पढ़ती हे 
४--वह पढ़ता है--वह पढ़ती है 


जो सुगमता संस्कृत ने जरा से क्षेत्र में दो, वही हिन्दी ने 
सवत्र दे दी। संस्कृत में केवल-- 
त्व॑ं गतः--त्व गता 
अहं गतो 5स्मि--अहं गता अस्मि 
इस तरह केवल युष्मद्‌-अस्मद्‌ में समानता रखी है, जो 
हिन्दी में भी है-- 
तू गया--तू गयी 
में गया हँ--में गयी हूँ 
परन्तु यहाँ-- 
कोई गया--कोई गयी 
आदि में भी एकरूपता है ; जब कि संस्कृत में 
को5 पि गतः--का5 पि गता 
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रे विशेषण 
यों भेद है। इसी तरह हिन्दी में-- 
_ यह गया--यह गयी 
वह गया---वह गयी 
ये गये--ये गयीं 
वे गये--वे गयीं 
सवत्र यह, वह, ये, वे, समान हैं ; पर संस्कृत में-- 
सः गतब+- सा गता 
अय॑ गतः--इयं गता 
ते गताः--ताः गताः 
इमे गताः**इमाः गताः 
यों प्रतिपद भेद है । 
कहने का अभिप्राय यह कि हिन्दी में अपने 'सबंनामः हें 
आर उन के रूप स्त्रीलिंग-पुलिंग में समान ही रहते हैं। इस 
लिए, इस विषय को अधिक बढ़ाने की बंसी आवश्यकता नहीं । 


विशेषण 

विशेषणों को चर्चा में लगे हाथों पहले यह कह दिया जाय 
कि यह” और “वह” सवंनाम भी संज्ञा के साथ आ कर विशेषण 
का काम करते हैं। तत्र इन्हें संकेत वाचक' विशेषण कहते 
हैं। इसी तरह प्रश्नवाचक तथा अन्य भी सवनाम विशेषण 
बनते हें। जब वे किसी संज्ञा के बदले आय, किसी संज्ञा का 


तृतीय अध्याय राष्ट्रभाषा का 


विशषण ६५ 


प्रतिनिधित्व करं, तब 'स्वेनाम', ओर जब किसी सरज्ञा के आगे- 
पीछे छग कर उस की विशेषता प्रकट करं, तब विशेषण। काम- 
भेद से नाम-भेद । विशेषण-दशा में भी वे अपनी वह ( एक- 
रूपता की ) विशेषता नहीं छोड़ते-स्त्रीलण ओर पुल्लिग में 
समान रूप ही रखते हैं-- 


वह लड़का कहाँ है--वह लड़को कहाँ है ? 
यह लड़का बेठा है--यह लड़को बठी है 
वे बालक पढ़ते हैं--वे बालिकाएँ पढ़ती हैं 
ये बालक चतुर है--ये बालिकाएँ चतुर हैं | 
इसी तरह-- 
कोन लड़का--कोन छड़की 
कोई लछड़का--कोई लड़की 


हिन्दी में विशेषण के साथ अछूग विभक्ति लगाने का बखेड़ा 

भी नहीं हे। विशेषण तो विशेष्य के रह्ञ में डूबा होता है ; 
विशेष्य की विभक्तियाँ द्दी विशेषण को विभक्तियाँ हँ। तब 
फिर अछग ( विशेषण में ) विभक्तियाँ छगाने की म्कट क्‍या | 
देखिए--- 

चतुर लड़के से प्रइन पूछो 

मूख जनों को सचेत करो 

सुशीछ कन्या ने सब काम किया 


भ्रथम व्याकरण ततीय अध्याय 


४ 


विशेषण 


जब सर्वेनाम विशेषण के रूप में आते हैं, तो वे भी इसी 

तरह निर्विभक्तिक रहते हैं |--ने, को, से, का, में, पर आदि 
विभक्तियाँ परे हों, तो यह, वह, जो, कोन, कोई आदि सवनाम 
रूप बदल कर इस, उस, जिस, किस, किसी थों स-युक्त अपना 
रूप कर छेते हैं ;-पर “तू! को 'तुझ' ओर 'में' को 'मुझ 
आदेश होता है-- 

इस का घर--उस का पेड़ 

किस की सत्री--किस का पति 

इस में क्या---उस में यह । इसे, इस+इ>इसे 

तुझे--तुम से,--मुझे--मुझ को 


2 
जो) 2 


सवनाम जब विशेषण बनते हैं, तब भी इसी तरह स-सहित 
रूप श्रहण करते दैं-- 
इस लड़के का घर--इस लड़की का घर 
किस स्त्री का वस्त्र---किस पुरुष का वस््र 
किस लड़के ने देखा--फिस लड़की ने देखा 
इस घर में है--इस लता पर है 


बहुवचन में 'स' के बदले (न! आ जाता है और रूप इम, 
उन, जिन, आदि हो जाते हैं |--हिन्दी अनुनासिक से बहुवबचन 
बनाती है ओर “न? में वह है । 


तृतीय अध्याय राष्ट्रभाषा का 


*आ' की विशेषता ६७ 


इन के बालक--उन की कन्याएं 
विशेषण-दशा में भी इसी तरह-- 
इन लड़कों को समझा दो--इन छात्राओं से कहो । 
किन छात्रों से--किन माताओं से 
जिन छोगों ने--जिन कन्याओं ने 


बहुवचन में (तू! को 'तुम' तथा 'में' को “हम” होता है। 
भ' भी सानुनासिक है-- 
तुम्हें--तुम को, हमें--हम को, हमारा आदि । 


सो, सबेनाम ओर विशेषण हिन्दी में अत्यन्त सर मागे 
रखते हैं । 


आ' की विशेषता 


पहले कहा जा चुका दे कि “आ! हिल्दी की पुं-विभक्ति है, 
जिस का प्रयोग एक अलक्षित प्रत्यय के रूप में होता है। अर्थात्‌ 
ने, को; से, में आदि की तरह इस “आ का प्रयोग कोई अभीष्ट 
अथ-विशेष प्रकट करने में नहीं होता दे ओर यही कारण है कि 
उन विशिष्ट विभक्तियों की उपस्थिति में भी यह अपनी सत्ता 
जेसी की तेसी बनाये रखने में समथ है ; मेसे संस्कृत में स्त्रीप्र- 
त्यय “आ!। कोई भी शब्द ( प्रत्यय, विभक्ति या विशेष्य ) 
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६८ “आ' की विशेषता 


सामने आ जाय, तो भी यह सिर ऊँचा किये खड़ा रहता है । 
पर ऐसी दशा में “आ' को “४? हो जाता है-- 
लड़के से--लड़के ने--लड़के पर 
बहुबचन में अपनी सत्ता “ओं” विकरण को सॉंप देता है-- 
लड़कों से--लड़कों ने--लड़कों पर 


यही बात विशेषणों में भी है-- 
अच्छे लड़के ने---अच्छे लड़के से 
विशेष्य के आगे कोई विभक्ति ( ने आदि ) न हो, तब 
विशेषण के “आ' को 'ए! नहीं होता--“अच्छा लड़का पढ़ता है! | 


धातुज ( कुदन्‍्त ) विशेषणों में भी यही नियम है -- 
पढ़ते हुए लड़के से--लिखते हुए छात्र से 
'पढ़ता' का पढ़ते! और हुआ! का हुए! हो गया द्दे। ये 
दोनो कुदन्‍त विशेषण हैं--संस्कृत में 'पठन्त बालक “लिखन्तं 
बालकम्‌! होंगे, कम-कारक में। भूतकालिक विशेषण भी 
इसी तरह-- 


मेंने अपने पढ़े हुए ग्रन्थ राम को दे दिये 
( मया स्वे पठिताः पग्रन्थाः रामाय दत्ताः ) 
शहर से आये हुए लड़के ने कहा 

( नगरात्‌ आग्तेन बालकेन कथितम्‌ ) 
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५पढ़ा हुआ! का “पढ़े हुए! हो गया है ; क्योंकि विभक्ति-सहित 
विशेष्य सामने है। यदि वेसा विशेष्य सामने न हो, कोई सीधे 
विभक्ति ही हो, तो भी “आ' को “'ए! हो जांयगा स्त्री-लिग में 
आ? को 'ई? रूप मिल ही जाता हे-- 
आई हुईं लड़की ने कहा 


वरतेमानकालिक “त'-प्रत्यान्त विशेषण-- 
आती हुईं लड़की ने कहा 
संस्कृत में-- 
आगता बालिका अकथयत्‌ 
आगच्छन्ती बालिका अकथयत्‌ 


परन्तु बहुवचन में स्त्रीलिग विशेषण भी अपना बहुवचनत्व 
प्रथक नहीं प्रकट करता, विशेष्य के द्वारा ही वह काम करता है-- 
आई हुईं लड़कियों ने कह्दा 
बीतो बातें भूल जाओ 


आयी हुई! ओर “बीती” साधारण स्थिति में हें। अपने 
ऊपर अनुस्वार अलग लगाने का बखेड़ा नहीं। यदि वसा कहीं 
होता, तो वाक्य कितना मिनमिना हो जाता-- 
आयीं' हुई लड़कियों ने कहा 


प्रथम व्याकरण ततीय अध्याय 


७० “आ' की विशेषता 


कितना भद्दा लगता हे? परन्तु अच्छे लड़के” में “अच्छा' 
को “अच्छे! हो जाना बुरा नहीं लूगता। भ्रत्युत वेसा न होना बुरा 
छगता। “अच्छा लड़के” ऐसा लगता है, जेसे ऊँट के साथ बेल 
एक हल में जोत दिया गया हो! “अच्छे लड़के” जेसे दो 
बराबर के सिपाही कदम से कदम मिलाये जा रहे हों । 


बस, मेरी समझ में ओर कोई विशेष बात है नहीं । 


तृतीय अध्याय राष्ध भाषा का 


चतुये अध्याय 
अव्यय 


हिन्दी में कुछ तो अपने अव्यय हैं ओर कुछ संस्कृत से भो 
लिये हुए (तत्सम या तद्भव) चलते हैं। परन्तु जिस अथथ को 
देनेवाला अव्यय हिन्दी में अपना है, उस अथ को प्रकट करने के 
लिए किसी अन्य भाषा का कोई अव्यय प्राय: नहीं लिया जाता 
है। हिन्दी में जब-तब, इधर-उधर, जहाँ-वहाँ, आदि अपने 
अव्यय हैं। इन की जगह संस्कृत के यदा-तदा, इतः-ततः यत्र- 
तत्र आदि साधारणत: नहीं दिये जा सकते हैं । 


१---जब राम गया, तब में सो रहा था 
२---राम इधर गया है, श्याम उधर 
३--जहाँ राम, वहाँ सीता 


प्रथम व्याकरण चतुथ अध्याय 


रे अव्यय 


इन वाकक्‍्यों को इस तरह नहीं लिख सकते-- 
१--यदा राम गया, तदा में सो रहा था 
२--राम इतः गया है, र्याम ततः 
३--यत्र राम, तत्र सीता गयी 
ऐसा लिखना हिन्दी में गलत होगा ; समझ तो सब 
जाये गे ही ! 


परन्तु इन संह्कृत अव्ययों का युग्म-रूप से विशेष दशा में 
प्रयोग होता है-- 
१--यदा-कदा की तो बात दूसरी है 
२---इतस्ततः पद्म-पराग सुरम्य था 
२--यत्र-तत्र वही चर्चा सुनायी दे रही थी 
४--कदाचित्‌ वे भूल गये 


अपने निजी अव्यय का जहाँ अभाव है, हिन्दी संस्कृत से 
लेती है; जेसे--- 


१--यदि रुम न आया, तो १ 


“यदि! की जगह उद्‌ वाले अगर! छगाते हैं ; परन्तु इधर- 
उधर, जब-तब आदि की जगह वे भी फारसी-अरबी का कोई 
अव्यय ( उदू में) नहीं दे सकते । इन सब अव्ययों के 
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चतुथ अध्याय राष्ट्रभाषा का 


अव्यय ७३ 


उपादान हैं वे सवेनाम, जो सदा किसी भाषा में अपने ही 
रहते हैं । 


कहीं-कहीं हिन्दी अपने अव्यय के साथ-साथ संस्कृत अव्यय 
को भी ग्रहण करती है-- 
आप ने वचन-भग किया, तो भी में क्षमा करता हूं 
यद्यपि उसने बड़ी दुश्ता की ; तथापि में चुप ही रह्दा 
हिन्दी जहाँ यद्यपि! को लेतो है, उदू वहाँ 'अगरचे” छगाती 
है। यद्यपि! के साथ 'तथापि' ही अच्छा लगता है। 


क्रिया-विशेषण 


कई लोग हिन्द को इगलंड के आधार पर ही नहीं, हिन्दी 
को भी अंग्रं जी भाषा के पीछे चलाने का उपहसनीय प्रयास 
करते देखे जाते हैं। सम्भव है, देश की दूसरी भाषाओं को भी 
ऐसे सपूत मिले हों! ये छोग जब-तब, इधर-उधर ओर यहाँ- 
वहाँ आदि अव्यय-मात्र को “क्रिया-विशेषण” कहते हैं। असल 
बात यह है कि अंग्रजी-व्याक्रण के 'ऐडवर्ब' शब्द का यह 
अन्धानुकरण हे | अंप्र जी में अव्यय” के लिए कदाचित्‌ कोई शब्द 
है नहीं ओर इसी कारण उस के लिए “'एडवब' शब्द का ही प्रयोग 
“पादन-लक्षणा' ( 'अजहत्सवार्था' लक्षणा ) से होता है। 
वहाँ कुछ ऐसे अव्यय हों गे, जिन से क्रिया-गत विशेषता प्रकट 


प्रथम व्याकरण चतुथ अध्याय 


७४ क्रिया-विशषण 


होती होगो । इसलिए उन्हें 'ऐडवब” कहा गया, 'ऐडजेक्टिव! 
के ढंग पर। परल्तु चूँकि वे 'ऐडवब' अव्यय-जातोय थे ; इस 
लिए बसे सभी शब्दों को 'ऐडबब' कहने की चाछ पड़ गयी होगी । 
अपने यहाँ तो व्याकरण में “अव्यय” शब्द प्रथक है। इस लिए 
(ऐडबब' की नकल पर सभी अव्ययों को “क्रिया-विशेषण” कहना 
ठीक नहीं। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट कर, वे ही 
“क्रिया-विशेषण” कहलाय गे ; सब नहीं । 


(रास धीरे-धीरे पढ़ता हे! इस वाक्य में “धीरे-धीरे! अव्यय 
ही है, जो 'क्रिया-विशेषण है । 


संस्कृत में अव्ययों के अतिरिक्त अन्य गुणवाचक विशेषण 
जब क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, तब वे साधारणतः 
नपुसक लिज्ल, एक वचन रहते हैं--'रामः छुर्ख स्वपिति! ; राम सुख 
से सोता है। हिन्दी में 'सुख से' यों 'से! विभक्ति के साथ 
क्रिया-विशेषण है। रुस्कुत में भी 'राम: सुखेन सर्वाणि कार्याणि 
अकरोत्‌' इत्यादि रीति से 'सुखेन' ठत्लीया से क्रिया-विशेषण 
होता है। वहीं हिन्दी में 'से' है । 


संस्कृत का अनुगमन करके हिन्दी में भी प्रथमा के एक वचन 
से “क्रिया-विशेषण” चलता है। परन्तु यहाँ नपुसक छिल्ज तो है 
नहीं ; इस लिए सदा पुलिन्न-एकवचन क्रिया-विशेषण रहता हे- 


चतुथ अध्याय राष्ट्रभाषा का 


क्रिया-विशेषण ७५ 


राम अच्छा पढ़ता हे 
सीता अच्छा गाती है 
लड़के अच्छा खेलते हैं 
लड़कियां अच्छा गाती हैं 


सत्र “अच्छा' “'क्रिया-विशेषण” है। “लड़की कसा पढ़ती है? 
आदि में 'केसा' क्रिया-विशेषण ही है। 'पतीली खाली केसे छायी ९ 
में भी वही बात है ; पर “आ' को 'ए! हो गया है। इसे बहुवचन 
न समम ले। कर्ता तथा कम स्त्रीलिड्ज हैं। इसी तरह 'लेसे तू 
इतने काम करेगी,-वेसे ही यह भी कर लेना' में 'जेसा' का “जेसे' 
ओर “वसा” का “वसे' है। 


यदि्-- 
अच्छा लड़का पढ़ना है 
कहा जाय तो, फिर “अच्छा' संज्ञा-विशेषण होगा:--- 
अच्छी लड़कियाँ पढ़तो हैं 
अच्छे लड़के पढ़ते हैं 
सबत्र लिड्न-बचन में परिवतन होगा। अर्थात्‌ क्रिया की 
विशेषता जब कोई शब्द बतलाये, तो क्रिया-विशेषण ओर जब 
कोई शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाये, तो सैँज्ञा-विशेषण। इसी 
तरह यदि कोई अव्यय क्रिया को विशेषता बतलाये, तो बह भी 


प्रथम व्याकरण चतुथ अध्याय 


७६ विधेय विशेषण 


क्रिया-विशेषण । जब कोई शब्द क्रिया की कोई विशेषता न 
बताये, तो फिर क्रिया-विशेषण केसा ९ 


सुशीला मीठा बोलती है 
बच्चे मीठा बोलते हैं 
यहाँ 'मीठा' क्रिया-विशेषण है ओर-- 
मीठे आम लाओ 
यहाँ “मीठे” संज्ञा- विशेषण हे । 


आम मीठे लाओ . 

यहाँ 'मीठा' पर जोर हो गया। खट्ट नहीं, मीठे ही आम 
लाना । 

बात यह कि हिन्दी में पर-प्रयोग सबल होता है। जिस पर 
जोर देना होता है, उसका प्रयोग बाद में होता है-- 

यहाँ थूकी | थूकों यहाँ ! 

इन दोनो वाक्यों को देखिए। प्रथम वाक्य में थूकना 
विधेय है, थूकने पर जोर है। दूसरे वाक्य में 'यहाँ' अधिकरण 
प्रधान है, उसी पर जोर है। मतलब यह कि थृकना हो, तो 
यहाँ थुको । 


इसी लिए “विधेय विशेषण' का प्रयोग संज्ञा के अनन्तर 
होता दै-- 


चतुथ अध्याय राष्ट्रभाषा का 


दशब्दका पर-प्रयोग ७७ 


यहां के लड़के सुशील हैँ 
राज-कमचारी भ्रष्ट हैं 
कन्याए' अत्यन्त विनम्र हैं 
सुशीछ, भ्रष्ट ओर विनम्र का प्रयोग विशेष्योंके बाद है; इस 
इस लिए उनमें प्रधानता स्पष्ट है। ओर 
सुशील लड़के पढ़ते हैं 
श्रष्ट राजकमचारी दण्ड पाते हैं 
विनम्र कन्याएं सुखी रहतो हैं 
-<«*» » विशेषण उद्देश्यात्मक हैं, विधेय नहां हें। विधान तो 
है पढ़ने का, दण्ड पाने का और सुखी रहने का। विधेय विशे- 
घषण को ही कुछ लोग (ूरक' कहते हैँ । कहने दीजिए । 


सारांश यह कि जोर देने के लिए पर-प्रयोग होता है। वेसे 
साधारणत: ( संस्कृत की ही तरह ) हिन्दी में पद-प्रयोग पर कोई 
जटिल बन्धन नहीं है । अंग्रेजी में जेसा बन्धन है--“कर्ता पहले 
रखो, कम बाद में रखो” वेसी कोई अनिव्राय्यता यहाँ नहीं है-- 
१--राम मेरे लिए पानी लाया 
२--मेरे लिए राम पानी छाया 
दोनो ठीक हैं । यदि 'राम' पर जोर देना हो, तब तो 
उसका पर-प्रयोग अच्छा रहेगा ही-- 
पानी मेरे लिए राम लाया 


प्रथम व्याकरण चतुथ अध्याय 


७्प वाक्य-विन्यास 


ये सब बात खयं ज्ञात हो जाती हैं। वेसे साधारणतः पद्‌- 
प्रयोग में कोई बन्धम नहीं दै-- 
मा ने लड़के से पढ़ने के लिए कहा 
लड़के से मा ने पढ़ने के लिए कहा 
दोनो तरह से ठीक है। किसी-किसी हिन्दी-ठयाकरण में 
या हिन्दी-परिष्कार की पुस्तक में अनावश्यक तूल दिया गया है 
कि यह पहले होना चाहिए ओर वह बाद में । इन मंमटों में 
आप न पड़। छोगों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है और यह प्रद- 
शिंत करने की चेष्टा को है कि हिन्दी की एक पंक्ति भी लिखना 
लोहे के चने चबाना है। सो वह सब श्रम है। या फिर जान- 
बूक कर लोगों को घबराहट में डाछ कर कुछ ओर करने की जी 
में है। आप ऐसी पुस्तक पढ़े ही न! हिन्दी को अच्छी पुस्तक 
पढ़ते रहें; भाषा अपने आप आ जायगी ; परिष्कार भी खत: 
होता चलेगा। वह तो साहित्य की चीज है। 


हाँ, साधारणत: कर्ता कारक पहले आता है, तब कम और 
फिर क्रिया-- 
राम पुस्तक पढ़ता है 
यदि “करण” देना हो, तो वह कम से पहले आता है-- 
राम चाकू से कलम बनाता है 
इसी तरह अपादान भी ( कम से ) पहले आता है-- 


चतुथ अध्याय राष्ट्रभाषा का 


वाक्य-विन्यास ७६ 


राम लखनऊ से बम्बई गया 

राम लखनऊ से खरबूजे लाया 
अधिकरण भी-- 

राम अपने घर में पुस्तक पढ़ता हे 
सम्प्रदान भी कम से पहले ही प्राय: आता है-- 

राम ने इयाम को पुस्तक दी 


में समभता हूँ, हिन्दी-वाक्यविन्यास इतना सरल है कि 
स्वतः हृद्यंगम हो जाता है। इस सम्बन्ध में अन्यत्र कुछ 
विस्तार से कहा जायगा । कहा केवछ यह जाय गा कि “वाक्य- 
विश्लेषण' शीषक दे कर हिन्दी-व्याकरणों में जो अंग्रेजी की 
भोंडी नकल की गयी हे, उस में माथा-पश्ची न करनी चाहिए। 
क्यों न करनी चाहिए ; यह वहीं बताया जायगा ; फुरसत में । 


प्रथम व्याकरण चतुथ अध्याय 


पंचफ अध्याय 
क्रिया-प्रकरण 


किसी भी भाषा में क्रिया-प्रकरण सब से अधिक महत्त्वपृण 
हांता है। क्रिया-पद ही अन्य भाषां-भाषियों के छिए उलभान के 
रूप में सामने आते हें ; क्‍यां कि यहीं प्रत्येक भाषा अपनी विशे- 
पता रखती हैं। यह विशेषता ही अल्य भाषा-भाषियों को 
उलभान के रूप में तंग करती है। हिन्दी भी क्रिया-पढों में 
अपनी विशेषता रखतो है ओर यह विशेषता है इस का सरल 
माग। इस सरलता को ही अनजाने छोग 'कठिनता' कह देते 
हैं। यही कारण है कि बार-बार अहिन्दी-भाषी बन्धुओं ने 
अपनी कठिनाई उपस्थित की ओर कहा कि :-“ 'राम जाता है? ओर 
“लड़को जाती है! यह भेद क्‍यों ९ भेद है, तो फिर 'राम ने फल 
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क्रिया-प्रकरण ८ 


खाया” ओर “लड़की ने फल खाया? यहाँ उभयत्र “खाया? क्यों ९ 
यदि यहाँ 'फलछ' के अनुसार क्रिया है, तो 'छड़कियों ने अपनी 
सहेलियों को देखा' यहाँ कया है ९ कर्ता “लड़कियों ने' श्ली-लिंग 
है ओर बहुवचन हे ; पर क्रिया 'देखा' है पुछ्चिग ओर एकबचन ! 
कम भी 'सहेलियों को' स््री-लिद्न-बहुबचन है! तो, क्रिया न 
कर्ता के अनुसार, न कम के अनुसार | हिन्दी-उयाकरण देखो, 
तो उस में लिखा है कि खकमंक क्रियाएँ हिन्दी में भाववाच्य 
होती नहीं हें। तब, व्याकरण को आज्ञा मान कर यदि ढलिखते 
“हम ने तुम देखे 
तुम ने हम देखे 
“तो हिन्दीवाडे गलत बतलाते हैं । कहते हैं - -- 
“हम ने तुम को देखा 
तुम ने हम को देखा 

“यों शुद्ध-सही लिखो। परन्तु ये प्रयोग ( “हम ने तुम को 
देखा” ओर “तुम ने हम को देखा” ) भाववाच्य हैं, सकमंक क्रिया 
के। क्रिया 'देखाः एकबचन है, जब कि कर्ता और कम बहु- 
बचन हैं । व्याकरण के अनुसार छिखो, तो हिन्दीबाले गरछूत 
बताते हैं ओर गलती ठीक करने के लिए व्याकरण देखो, तो वहाँ 
वही सब है! हम कर, तो क्या करं। राष्ट्रभाषा की यह बड़ी 
उल्मन है । ” 
प्रध्म ज्याकरण पञ्चम अध्याय 


द् 


८२ क्रिया-प्रकरण 


निःसन्देह हमारे बन्धुओं का उपाल्म्भ अथ रखता है। 


अवश्य ही हिन्दी-क्रियाओं की उछकन उन के सामने है, 
जिसे व्याकरण-प्रन्थों ने और भी उलका दिया है। कारण, 
कोई व्याकरण “अंग्र जी के आधार पर! लिखा गया है ओर कोई 
'संह्कत के आधार पर! | हिन्दी के आधार पर हिन्दी का व्या- 
करण बना ही नहीं। तब उलमन तो होगी ही । मेरे नाप का 
कुर्ता यदि गामा पहलवान के लिए कोई दर्जी बना दे, तो कसा 
रहे गा ? गंगा जी का प्रवाह हरिद्वार से कानपुर की ओर जाता 
है--पूरब की ओर ; किन्तु कोई 'वणनकर्ता' यदि ऐसा वणन कर 
दे कि गंगा हिमालय से निकल कर दक्षिण की ओर बहती हें, 
ओर समुद्र में जा गिरती हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? उस 
धव्णन' को सह्दी मान कर दक्षिण को ओर गंगा जी को ढूँढ़ेंगे, तो 
मिलेगी ? फिर वह “वणनकर्ता” कहे, 'मेंने तो सुप्रसिद्ध टेम्स 
नदी के आधार पर गंगा का वर्णन किया है; चूँकि ठेम्स का 
प्रवाह दक्षिण की ओर है, तो आप क्या कहेंगे ? टटेम्स' का 
नाम में ने यों ही उदाहरण के लिए ले दिया है। यह मतलब 
नहीं कि उस का प्रवाह सही-सही में बतछा रहा हँ। कहने का 
मतलब यह कि हिन्दी का व्याकरण हिन्दी के आधार पर नहीं 
बनाया गया ; इसी लिए ओर गड़बड़ हुईं। भारत की राष्ट्रीयता 
कोई इंगलेंड या रूस के आधार पर गढ़ने छगे, तो क्या होगा ९ 
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तिडन्त क्रिया दर 


वही सममिए । इस लिए, क्रिया-प्रकरण कुछ विस्तार से दिया 
जाय गा। 


क्रिया के दो भेद-'तिडन्त' ओर 'कृदन्त' 


क्रिया को माग-भेद से मुख्यतः दो भागों में रखा गया हे। 
इन दोनो भेदों को संस्कृत-व्याकरण में “तिहन्त” ओर “कुदन्त 
नाम दिये गये हें। हम हिन्दो में भी इन्हीं नामों को रूढ़-संज्ञा 
के रूप में लेते हैं। इन को परिभाषा थोड़े में स्पष्ट है-- 


१--तिडन्त क्रिया 


में कर्ता या कम के अनुसार पुल्लिक्ग-ख्रीलिड्ग रूप-भेद नहीं 
होता है ; केवल 'पुरुष' तथा 'बचन' ( कर्ता तथा कम के अनु- 
सार ) बदलते हैं-- 
राम चतुर हे-लड़के अच्छे हें 
सीता चतुर है--लड़की अच्छी है 
(राम है! ओर सीता है!। हैः में कोई पुं-स्त्री का भेद नहीं 
है। हाँ, एकबचन कर्ता के साथ वह एकवचन है! के रूप में हे, 
बहुवचन में उस का बहुबचन रूप हैं” आप के सामने है। 


'पुरुष'-भेद से भी तिडतत क्रिया में रूप-भेद होता है-- 
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ध्डे तिहनत क्रिया 


में ऐसा नहीं हँ-- तू ऐसी नहीं है 
हम भी हें--तुम भी हो 
यह 'है! क्रिया जब अन्य क्रियाओं की 'सहायक' बनती है, 
तब भा तिडन्त ही रहती है ; भले ही मुख्य क्रिया कृदन्त हो-- 
राम जाता हे--लड़की जाती है 
भूत काल में-- 
राम गया है--लड़की गयी है 


यहाँ 'है”? सहायक क्रिया ही है, जिस का प्रयोग वतंमानता 
या वतंमान-साक्निध्य प्रकट करने के लिए हुआ है। संस्कृत में 
भी कृद॒न्‍्त क्रिया के साथ तिडनतत सहायक क्रिया रहती है-- 
रामः सुप्तः अस्ति--बालिका सुप्ता अस्ति 
रामः वनं॑ गतः आसीत---सीता वनं गता आसीत्‌ 
'मुप्त? तथा 'सुप्ता' ओर गत: तथा 'गता” कृदन्‍्त क्रियाओं 
में पुं-स्त्री का भेद है; पर सहायक क्रिया समान-रूप से है-- 
अस्तिः--“आसीत' । 


इस के अतिरिक्त विधि-आज्ञा आदि में सभी क्रियाएँ हिन्दी 
में तिडुत्त रूप रखती हैं--- 
१---लड़का पुस्तक पढ़े, बालिका पुस्तक पढ़े 
२--लछड़के ने कह्ा--'ें पुस्तक पढ़ १ लड़की ने 
कहा--ममें पुस्तक पढ़ ? ' 
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ऊदुन्त क्रिया का रूप पद 


३--बच्चों ने कहा---हम गेंद खेल 2 ' बालिकाओं ने 
कहा--हम गेंद खेले ? ” 
इस तरह पुहिद्ग तथा स्त्री-लिद्ग में तिडनत किया के रूप एक- 
रस रहते हैं। 


२--क्दन्त क्रिया का रूप 


कृदन्त क्रिया कर्ता या कम के अनुसार पुं-स्त्री के भेद से रूप- 
भेद रखती है ; परन्तु 'पुरुष-भेद का इस पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता | पुरुष-भेद प्रकट करने के छि: सहायक क्रिया रहती 
है। उदाहरण-- 
राम गया, तू गया, में गया 
सबेत्र “गया' क्रिया है ; 'पुरुष:--भेद के बिना ; जेसे-- 
रामः गतः, त्व॑ गतः, अहं गतः 
परन्तु पुं-सत्री का भेद होता है-- 
रामः गतः, सीता गता, फलानि गतानि 
की तरह-- 
राम गया, सीता गयी 
यहाँ 'कतृ वाच्य” कृदुल्त क्रिया है--'कतेरि' 'त! ( य ) प्रत्यय 
हे। कर्ता के अनुसार लिग-भेद । “त” को हिन्दी में “य” हो 
गया है ओर उस में फिर अपनी पुंव्यंजक विभक्ति--'गया!। 
+स्त्रीलिंग “गयी! । 
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८६ कृदन्त क्रिया का रुप 


कमंवाच्य क्रिया हो, तो फिर कम के अनुसार भूतकालिक 


कृदन्त-- 
१--रम ने एक फल खाया 


२---सीता ने एक फल खाया 
३--तू ने एक फल खाया 
४->-में ने एक फल खाया 
७५-- हम ने एक फल खाया 
६-+तुम ने एक फल खाया 
सवत्र 'फल' के अनुसार पुल्लिग, एकबचन क्रिया है-खाया!। 
संस्कृत में--“मया, त्वया, रामेण, सीतया, या सर्वे:--फर्लं भुक्तम! 
हो गा। सवत्र 'फर्ल भुक्तम! ; कर्ता चाहे जेसा हो | 
यदि कम बहुबचन हो, तो-- 
१--राम ने चार फल खाये 
२--सीता ने चार फल खाये 
३--हम ने ( और तुम ने मी ) चार फल खाये 
कम स्त्रीलिंग हो, तो क्रिया भी स्त्रीढिग हो जाय गी-- 
१--राम - ने रोटी खायी 
२--तू ने रोटी खायी 
२--सब ने रोटी खायी 
'खायी' कृदन्‍्त क्रिया 'रोटी' के अनुसार दे। “पुरुष-भेद का 
इस पर कोई प्रभाव नहीं । 
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कृदन्त क्रिया का रूप ८७ 


यदि 'पुरुष-भेद्‌ प्रकट करना है, तो वह काम सहायक क्रिया 
से हो गा। कत्‌वाच्य कृदन्‍्त-- 
राम सोता है, मे सोता हूं, तुम सोते हो 
भूतकाल में-- 
राम सोया है, में सोया हं, तुम सोये हो 
सत्रीलिग कर्ता में-- 
सीता सोती है, बालिकाएँ सोती हैं । 


सकमंक क्रिया भी यदि कुदन्त हो, तो भी 'पुरुष' की प्रतीति 
सहायक क्रिया के द्वारा ही हो गी-- 
राम काशी जाता है--सीता घर जाती है 
में काशी जाता हं--तुम काशी जाते हो 
है? हूं? और 'हो” से अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष तथा मध्यम 
पुरुष की प्रतीति है। भूत काल में भी-- 


राम सोया है--में सोया हूं 


जहाँ तिडुलत सहायक क्रिया है, वहाँ उसी से “पुरुष'ः की 
प्रतीति हो जाती है ; इस लिए 'में' आदि का प्रयोग आवश्यक 
नहीं रह ज।ता-- 
कह तो रहा हं कि जाओ 


हूं? की उपस्थिति में “में! के प्रयोग की आवश्यकता नहीं। 
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८८ क्रिया के 'वाच्य' 


यदि ऐसा न हो, सहायक क्रिया तिह'न्त न हो, तो फिर यथाव- 
श्यक “पुरुष! की प्रतीति विभिन्न शब्द-प्रयोगों से हो गी-- 
राम गया था, में गया था, तू गया था 
सबत्र “गया था' होने से 'पुरुष-अभिव्यक्ति के लिए “राम! 
में! तथा “तु! हैं। 


सकमंक क्रिया में भो-- 
राम रोटी खाता है--में रोटी खाता हूं 
होता है। परल्तु किसी के उत्तर में--"आ रहा हू! कहने 
से 'में' की जरूरत नहीं ; क्यों कि हूँ” से ही काम चल रहा है। 
संस्कृत में--आगतोउ5स्मि! कहने से अहम! कहने की जरूरत नहीं 
रह जाती है। 


हिन्शे में अधिकांश क्ियाएं कुदन्‍्त हैं; यह अभी आगे 
स्पष्ट होगा । यहाँ केवल इतना कहना था कि प्रायः प्रत्येक भाषा 
में किया के चलने के लिए दो मार्ग होते हैं; हिन्दी के भी हैं। 
परन्तु हन्‍दी ने कृदन्त-माग अधिक पसन्द किया है; क्योंकि 
यह बहुत सरल तथा स्पष्ट ह। हिन्दी की सरलता का यह एक 
प्रमुब कारण हे कि इस की अधिकांश कियाएँ कृदन्त हें.। 


क्रिया के वाच्य 
धातु से कोई प्रत्यय 'कतेरि' होता है, कोई 'कमेणि' ओर कोई 
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क्रिया के 'वाच्य! ८€ 


भावे!। इस तरह के प्रत्यय हिन्दी में भी होते हें ओर जो 
क्रिया-रूप बनते हैं, उन के नाम क्रमशः “कतृ वाच्य', “कमेवाच्य' 
ओर “भाववाच्य'! हैं। कत्‌ बाच्य क्रिया कर्ता के अनुसार अपनी 
चाल रखती है ओर कमंवाच्य 'कम' के अनुसार। दूसरे शब्दों 
में--कर्ता के अनुसार चलनेबाली क्रिया 'कत वाच्य” ओर “कम! 
के अनुसार चलनेवाली “कमंबाच्य” |. कभी क्रिया अपनी गति 
स्वतंत्र रखती दै ; न कर्ता के अनुसार, न कम के अनुसार। तब 
उसे “भाववाच्य' कहते हैं । भाववाच्य क्रिया सदा पुलिंग-एक- 
बचन रहती हे । 


हिन्दी में वतमानकाल की सब क्रियाएँ कत वाच्य हैं-- 
राम सोता है, लड़की सोती है, लड़के सोते हें 
सवत्र कर्ता के अनुसार क्रिया है। 'सोती' स्त्रीलिग और 
'ोते' पुछ्ठिश। सकमेक क्रिया भी-- 
लड़का रोटी खाता है--लड़की फल खाती है 
में दवा पीता हूँ--तुम दवा पीते हो 
सवत्र कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन स्पष्ट है। “दवा' 
( कम ) से क्रिया का कोई मतलूष नहीं। यह तो पहले ही कह 
दिया गया है कि 'सोता', 'खाता” आदि क॒द॒न्त क्रियाएँ हें ओर 
“है? सहायक क्रिया तिहल्‍्त। तिडइूल्‍त से “पुरुष-भेद प्रकट 
होता हे । 


प्रथम व्यकरण . पन्चम अध्याय 


€० भूतकाल 


भूतकाल 


हिन्दी में भूतकाल की सामान्य क्रिया अकमंक अवस्था में 
कत वाच्य और कभी-कभी भाववाच्य होती है। वतंमान 
( जाता? 'खाता' आदि ) को तरह यह भी कृदन्‍त है--'बाछक 
रोया--बालिका रोयी' | 
इसी तरह-- 
लड़का उठा, लड़के उठे, मुन्नी बंदी 
में उठा, तुम उठे, में उठी, तू बठी 
लड़का बेठा, लड़की जागी आदि 
अकमंक के भाववाच्य रूप-- 
इतने जल में में ने नहाया, तुम ने नहाया और सब ने नहाया 
संस्कृत में-- मया स्नातम्‌, युष्मामिः स्नातम्‌, सर्वेः स्नातमू 


सकमंक किया भूतकाल में या तो कमंबाच्य हो गी, या फिर 
भाववाच्य । 
कर्मवाच्य के उदाहरण :--- 
लड़कियों ने कहानी सुनायी, कथाएं सुनायीं 
बच्चों ने एक बात कही, एक किस्सा कहा 
तुम लोगों ने रोटी खायी, रोटी खायीं 
मा ने फल खाया--लड़के ने पूड़ियाँ खायीं 


पत्चम अध्याय ह राष्ट भाषा का 


भूतकाल ६१ 


सब जगह “कम के अनुसार किया के लिंग-बचन हैं ; “कर्ता' 
की ओर वह देखती नहीं है । 


संस्कृत में भी अकमंक किया (भूतकाल में कृदन्‍्त) कठ वाच्य 
रहती है ओर सकमेक कमवाच्य-- 
बालकः उत्यितः , बालकाः उत्यिताई बालिका उत्थिता 
बृक्षः पतितः, लता पतिता, फलानि पतितानि 
ये कृदन्‍्त अकमेक क्ियाएँ कतृ वाच्य हैं। कर्ता के अनुसार 
इन का लिग-भेद स्पष्ट है। परन्तु सकमंक कृदन्‍्त “कमंबाच्य! 
होती हैं- - 
बालकेन <दुग्धं पीतम्‌ू--बालक ने दूध पिया 
बालिकया दुग्धं पीतमू-बालिका ने दूध पिया 
त्वया दुग्धम्‌ पीतम--तू ने दूध पिया 
मया दुग्धम्‌ पीतम--में ने दूध पिया 
सर्वे: दुग्थम्‌ पीतम--सब ने दूध पिया 
<ुग्धम! के अनुसार सबत्र 'पीतम! रहे गा ; जझेसे हिन्दी में-- 
“ददूध' के अनुसार 'पिया!-- 
बालक ने, सीता ने, तू ने, हम ने, सब ने 
दूध पिया 


कम सत्रीलिंग कर ढे, तो-- 


प्रथम व्याकरण पन्चम अध्याय 


€२ भूतकाल 


सुरेः सुधा पीता 
( देवताओं ने सुधा पी ) 
भरे 
सुरः अम्रतम्‌ पीतम्‌ 
( देवताओं ने अम्नत पिया ) 


स्पष्ट ही हिन्दी ने संस्कृत-व्याकरण का पूण अनुगमन 
किया है। 


यद्यपि संस्कृत में सकमंक कृदन्‍त ( 'तः/-प्रत्ययान्त ) क्रिया 
कमवबाच्य होती है ओर अकमक होती है कठ वाच्य ; परन्तु 
जिन धातुओं का “'जञाना-आना” अथ है, वे सकमक होने पर भी 
कतू वाच्य ही रहती हैं, कमबाच्य नहीं-- 
रामः काशों गतः 
सीता नगर गता 
यहाँ क्रिया काशी? तथा “नगर ( कमर) के अनुसार नहीं ; 
प्रत्युत कर्ता ( 'राम' ओर “सीता” ) के अनुसार है--“गतः-गता' । 
हिन्दी में भी जिन धातुओं का 'जाना--आना' अथ है, उन से 
कृदल्त 'य! प्रत्यय 'कमेणि! नहीं, 'कतरि' ही होता है । 
राम काशी गया 
सीता शहर गयी 


पत्चम अध्याय राष्ट्रभाषा का 


& हे भूतकाल में सकर्मक के भाववाच्य 


यह भी समझ लीजिए कि सकमंक धातुओं के भूतकाल में कुछ 
ही जगह वाच्य-परिवतन हो सकते हैं ; या बाच्य-भेद से प्रयोग 
हो सकते हें न्‍ जेसे-- 

में ने लड़का देखा ( कर्मवाच्य ) 

में ने लड़के को या लड़कों को देखा ( माववाच्य ) 


तो भी, सूक्ष्म अथ-भेद विद्यमान है। न समम में आये, तो 
एक ही अथ में बाच्य-मेद समझ लं। परन्तु ऊपर चारो उदाह- 
रणों में सकमंक 'देखा' क्रिया जो भाववाच्य है, उस में कोई 
परिवतंन हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में यह कहना कितना 
गलत है कि 'हिन्दी में सकमंक क्रिया के भाववाच्य प्रयोग होते 
ही नहीं! | 


संस्कृत में 'राम: प्रन्थ पठति' को 7 वाच्य में यों बदल सकते 
हैं--रामेण ग्रन्थ: पठ्यते' । परन्तु छिन्‍्दो में ऐसा वाच्य-परिवतेन 
सम्भव नहीं । हिन्दी में-- 
(राम ग्रन्थ पढ़ता है! 
इस कत्‌ बाच्य को-- 
'राम से ग्रन्थ पढ़ा जाता है! 
ऐसा कमवाच्य में परिवतेन न हो गा। यदि किसी व्याकरण 
में ऐसे वाच्य-परिवतन का विधान हो, तो उसे गलत समरभे ओर 


पतञ्चम अध्याय राष्ट्रभाषा का 


एक ही वाच्य में रहने वाली क्रियाएं ६५४ 


अच्छा तो यही है कि ऐसे भ्रष्ट व्याकरण आप पढ़ें ही नहीं। 
'राम से पुस्तक पढ़ी जाती है” इस तरह हिन्दी में प्रयोग होता 
ही नहीं है। अर्थात्‌ वतमान काल की अकमेक-सकमंक सभी 
क्रियाएँ कठ वाच्य ही हैं । इन का प्रयोग कमंवाच्य या भाववाच्य 
हो ही नहीं सकता | 


इसी तरह--“राम पुस्तक पढ़े गाः आदि भरविष्यत्‌ काल की 
भी सकमेक-अकमक सभी तरह की क्रियाएँ कठ वाच्य ही रहें गी; 
कमव,च्य या भाववाच्य में इन्हें नहीं छाया जा सकता। अर्थात्‌ 
वतमान काल की ही तरह भविष्यत्‌ काल की क्रियाएँ भी केवल 
कत्‌ वाच्य होती हें । 


विधि-आज्ञा आदि की “करे-कर तथा 'पढ़'-'पढ़ोी' आदि 
क्रियाएँ भी कठ वच्य ही हैं; पर तिडन्‍त | कर्ता के अनुसार 
इन के 'पुरुष' तथा 'बचन' बदलते हैं । इन्हें भी कमंवराच्य या 
भाववाच्य में नहीं बदल सकते। 


भूतकाल की अकमक क्रिया कठ बाच्य होती है--'राम उठा! 
“लड़की रोयी'। इन का भी वाच्य-परिवतन नहीं होता । सकमेक 
क्रिया भूतकाल में या तो भाववाच्य या कमवाच्य होती है। में ने 
तुम को देखा' ये भाववाच्य क्रियाएं .किसी भी दूसरे वाच्य में 


प्रथम व्याकरण पश्चम अध्याय 


8६ वाच्य परिवर्तन प्रायः नहीं 


बदली नहीं जा सकतीं। इसी तरह--'में ने भात खाया!, “रोटी 
खायी' इस तरह की सकमंक कमवाच्य किया का भी बाच्य नहीं 
बदल सकता । हिन्दी में-- 
में ने मात को खाया 
लड़के ने रोटी को खाया 
इस तरह के भाववाच्य प्रयोग नहीं होते हैं। इस लिए बेसी 
कियाओं का भी बाच्य-परिवतन सम्भव नहीं है । 


इस लिए (राम ने लड़दू खाया' का वाच्य-परिवतन जो “राम 
से लड़डू खाया गया! ऐसा “व्याकरण' की पुस्तकों में छिखा है ; 
गलत है। उन छोगों ने 'राम ने छड़डू खाया! को “कत्‌ बाच्य' 
लिख-सममक कर “राम से लड़ड्ू खाया गया! यह उस का “कम- 
वाच्य” प्रयोग बताया है। परल्तु हैं दोनो जगह कमबाच्य 
प्रयोग। परिवतन क्या हुआ? परन्तु 'राप्त से लड़ूडू 
खाय। गया? ऐसा प्रयोग हिन्दी में एकदम गछत है। सारांश 
यह कि हिन्दी कियाओं में वाच्य-परिवसन प्रायः होता ही 
नहीं है । 


हाँ, शक्ति-निषेध आंद में बतमान तथा भ्रविष्यत्‌ में भो 
क्रिया के कमंबाच्य तथा भाववाच्य प्रयोग होते हें; यह अछग 
बात है-- 


पशन्चम अध्याय राष्ट्भाषा का 


विधि-आज्ञा आदि &७ 


दन्त-पीड़ा के कारण राम से रोटी नहीं खायी जाती 
पाव॑ में दर्द होने के कारण मुझ से चला नहीं जाता 
यों कमंबाच्य तथा भाववाच्य प्रयोग होते हैं । 


भविष्यत्‌ में भी-- 
लड़की से भात निगला न जाय गा 
मुक से चला न जाय गा 
इस तरह कमंबाच्य ओर भाववाघच्य प्रयोग हों गे । 
सो, यह एक अछग बात हैं। 
यह प्रासंगिक चर्चा हुई कि हिन्दी में वाच्य-परिवतन की 
वेसी गुंजाइश नहीं, जेसी कि संस्कृत ओर अंग्रेजी आदि में है । 
वाच्य-परिवतन का भमेला हिन्दी ने स्वीकार नहीं किया । 


विधि- आज्ञा आदि 
हिन्दी में विधि-आज्ञा आदि प्रकट करने वाली क्रियाएं--- 

पढ़े, कर आदि--कठ्‌ बाच्य हैं; परन्तु कृदन्‍त नहीं, तिडसत । 
कर्ता का अनुगमन कर के भी इन में पुल्लिग-ख्लीलिंग में कोई रूप- 
भेद नहीं होता--राम पढ़े, सीता पढ़े। हाँ, 'पुरुष' तथा 'बचन' 
कर्ता के अनुसार बदलते हें--- 

राम पढ़े, बच्चे पढ़ें 

लड़को पढ़े, लड़कियाँ पढ़ें 
प्रथम व्याकरण पद्चधसम अध्याय 


ह 


६८ भविष्यत्‌ काल 


वचन-भेद्‌ स्पष्ट हे। पुरुष” के साथ वचन-भेद देखिए- 
प्रथम पुरुष--बच्चा पुस्तक पढ़े, बच्चे पुस्तक पढ़ें 
मध्यम पुरुष--तू पुस्तक पढ़, तुम पुस्तक पढ़ो 
उत्तम पुरुष--मैं पुस्तक पढ़... हम पुस्तक पढ़ें 
उत्तम पुरुष में ऐसी किया प्राय: प्रश्न आदि में ही आती है--- 
पढ़ ' ९ “काम करू ९ जाऊं ९ 


भविष्यत्‌ काल 


हिन्दी में भविष्यत्‌ काल की कियाएँ भी कठ बाच्य रहती हैं 
ओर अन्‍न्ततः कुदन्त हैं। “गा? का बहुवचन “गे! और ब्लीलिग में 
गी! होता दै--था, थे, थी' की तरह। इस से स्पष्ट है कि था! 
की तरह “गा! भी एक अछग क्रिया ( कृदन्‍्त ) है, जिस का प्रयोग 
भविष्यत्‌ काल प्रकट करने के लिए होने छगा ओर फिर यह एक 
विभक्ति-मात्र समझी जाने छ गी। कारण, “गा? का स्वतन्त्र प्रयोग 
लुप हो गया। “था! का खतनन्‍्त्र प्रयोग है; इस लिए इसे 
सहायक किया' समझा जाता है। कभी-कभी किसी-किसी 
क्रिया का स्व॒तन्त्र प्रयोग होते रहने पर भी संयुक्त अवस्था का उस 
का रूप एक प्रत्यय समझ लिया जाता है। संस्कृत की “पिपठिषति' 
आदि संयुक्त कियाओं में 'पटः आदि के साथ इच्छाथक (इष 
धातु स्पष्ट दे, जो बाद में एक प्रत्यय समझी जाने छगी। है? 


पशञ्चम अध्याय शाच? भ्राचा का 


सकर्मक भी अकर्मक ६& 


तिकनत सहायक किया ( अस! से ) है ओर भूतकाल में 
था! कृदनत । 


सो, ये सब निरुक्त या भाषा-विज्ञान की बाते हैं कि 'गा! का 
निकास कहाँ से है ओर मूलतः: यह क्या है! यहाँ इतना 
समभिए कि विधि आदि के जो रूप हैं---५पढ़ें-पढ़| आदि---उन के 
अन्त में “गा' छगा देने से भविष्यत्‌ काल के रूप बन जाते हैं । 
था! मूल रूप है, जिस में हिन्दी का पुं--प्रत्यय “आ” छगा कर 
“४गा! बनाया गया। इस का बहुवचन (“गा' से ) 'गे! होता है 
ओर स्त्रीलिंग रूप 'गी!। विधि-भआज्ञा आदि में मध्यम पुरुष के 
पढ़' आदि को “पढ़े! आदि हो जाता है-- 


प्र० पु० बच्चा पढ़े गा--मुन्नी पढ़े गी 
१?” बच्च पढ़ें गे.--लड़कियाँ पढ़े गी 
म० पु० तू पढ़े गा--तू पढ़े गी 
५ तुम पढ़ो गे--तुम पढ़ो गी 
उ० पु० में पह गा- में पह गी 
2”? हम पढ़ें गे--हम पढ़ें गी 
सब कतृ वाच्य हैं । 


॥९ 
सकमेक भी अकमंक 
सकमक क्रिया भी अकमक की तरह प्रयुक्त होती है; यदि 


प्रथम व्याकरण पतञ्चम अध्याय 


१०० सकर्मक भी अकर्मक 


कमे की विवक्षा न हो ; कम न बोला जाय। तब ऐसी क्रिया 
का भी भूतकाल में भाववाच्य ही प्रयोग होगा; अथ-भेद से 
कहीं कतृ वाच्य भी-- 

लड़कों ने बहुत पढ़ा 

लड़की ने बहुत पढ़ा 

हम ने बहुत पढ़ा 

तू ने बहुत पढ़ा 

सवत्र क्रिया 'पढ़ा' है; एकवचन-पुल्लिज्ञ । यही भाववाच्य है। 


कम की उपस्धिति में कमंबाच्य हो गी-- 
लड़की ने वेद पढ़ा 
लड़कों ने पुस्तक पढ़ी 
तू ने पुस्तक पढ़ीं 
( ९ (९ 
सब जगह कम के अनुसार परिवतन है। मूलतः: अकमंक 
क्रियाएँ तो भूतकाल में प्रायः कठ वाच्य होती ही ह्वैं--'राम सोया 
नहीं! 'छड़की जागी नहीं । 


इस तरह हिन्दी का क्रिया-प्रकरण बहुत स्पष्ट है और मांगे 
सरलऊ। संक्षेप में क्रिया के वाच्य तथा काछ आदि का परिचय 
दिया गया। “कालछ' के भेद-विशेष भी बहुत सुगम हें। 
कुछ उदाहरण छोजिए | 


पञ्नेंस अध्याय राष्ट्रभाषा का 


भूतकाल के भेद १०१ 


भूतकाल के भेद 

बतलछाया गया है कि भूतकाछ में अकमंक क्रियाएँ 
कत्‌ वाच्य तथा सकमेक कमवाच्य या भाववाच्य होती हैं ओर 
ये सब कृदन्त हैं ; अर्थात्‌ कर्ता या कम के अनुसार जब ये 
चलती हैं, तो पुल्लिज्न-स्त्रीलिज्ञ में रूप-भेद करती हैं । 


सामान्य भूतकाल में अकमंक-- 
लड़का जागा--लड़की जागी 
यों रूप हैं। सकमेक के-- 
राम ने रोटी खायी 
गोविन्द ने फल खाये 
यों कमंवाच्य ; और--- 
लड़कियों ने लड़कियों को देखा 
इस तरह भाववाच्य प्रयोग सामान्य भूतकाल में दें । 


क्रिया-निष्पति अभी-अभी हुई हे, ऐसा प्रकट करना हो, तो 
वतमान काल की सामान्य सहायक क्रिया है” जोड़ देते हैं--- 


ऐसा भूतकाल, जो वतमान से लगा हुआ--- 
राम ने रोटी खायी हे 
गोविन्द ने फल खाये हैं 


प्रथम व्याकरण पश्चम अध्याय 


१०२ भूतकाल के भेद 


“है? ओर 'हैं! कम के अनुसार एकवचन और बहुबचन। ६ ै/ 
तिडल्त है ; इस लिए पुं-स्त्री में समान रूप । 
अकमक ( कत वाच्य ):-- 
लड़का सोया है--में सोया हूँ 
लड़के सोये है--तुम सोये हो 
लड़की सोयी है--हम सोये हैं 
सकमेक भाववाच्य-- 
लड़की ने मा को देखा है 
इसी तरह सवत्र सामान्य भूतकाल के साथ वल्मान है! लगा 
देने से 'आसन्न भूतकाल? के प्रयोग होते हैं । 


'पूण भूतकाल” बनाने के छिए सामान्य भूतकाल के साथ 
सहायक क्रिया का भूतकालिक रूप “था” जोड़ते हैं, जो कद॒न्त होने 
से पुछिज्न-स्लीलिज्ञ में बदलता है। दो भूत मिल कर 'पूण भूत! 
जेसे---“लाल सुखे' कहने से “अत्यधिक छाल” समभा जाता है-- 

राम ने रोटी खायी थी 

घर में लड़के सोये थे 

लड़कियों ने पुस्तक पढ़ी थीं 
यों पूण भूतकाल हुआ | 


भविष्यत्‌ सदा सन्दिग्ध है। इसी लिए भूतकाल में, यदि 


पत्चम अध्याय राष्ट्रभाषा का 


भूतकाल के भंद १०२ 


क्रिया के होने में सन्देह हो, तो सामान्य भूतकाल को क्रिया 
“गा? के साथ आती है-- 
राम ने रोटी खायी हो गी 
हाँ लड़के खड़े हों गे 
तू ने एस्तक पढ़ी हो गी 
इस तरह को छोटी-छोटी बांतें रूपत: मालूम हो जांती हें। 
जसे--वतंमान काल की क्रिया भी यदि “गा! के साथ प्रयुक्त हो, 
तो भी ( क्रिया के करने में ) सन्देह प्रकट होता है-- 
राम पुस्तक पढ़ता हो गा 
लड़की खेलती हो गी 


क्रिया का 'हेतुहेतुमद्‌ भाव” आदि में प्रयोग भी बहुत सरल 
है । भूतकाल में-- 
ब्र्षा होती, तो नाज होता 
यों कुदन्लैं कत वाच्य प्रयोग होते हैँ । भविष्यतू-- 
वर्षा होगो, तो नाज होगा 
वर्तमान में - 
वर्षा होती है, तब नाज होता है । 


परन्तु ऊपर भूतकालू की 'हेतुहेतुमद्‌ भाव वाली क्रिया से 
प्रकट है कि क्रिया की निष्पत्ति हुई नहीं दे। ऐसो बातों के 
विस्तार की जरूरत नहीं । 


प्रथम व्याकरण पञ्चम अध्याय 


पृष्ठ ऋध्यायक 
संयुक्त क्रियाए 


अथ-विशेष प्रकट करने के लिए, कोई विशेष मनोभाव 
प्रकाशन के लिए या धातु के सामान्य अथ-में विशेष गुणाधान के 
लिए, मुख्य धातु के साथ किसी दूसरी धातु को सह्यायक रूप से 
जब प्रयुक्त करते हैं, तो उसे 'संयुक्त किया' कहते हैं। ऐसी 
संयुक्त कियाएं संस्कृत तथा हमारी सभी प्रान्तीय भाषाओं में हैं । 
( अंग्र जी-फारसी में भी होंगी। ) पर हिन्दी में तो संयुक्त कियाएँ 
बहुत अधिक हैं | इन का प्रयोग बहुत सरल है। व्याकरण पढ़े 
बिना ही वेसी संयुक्त कियाओं का प्रयोग कोई भी अहिन्दीभाषी 
सरलता से करने छगता है; थोड़ा सा भी सम्पर्क होने पर। 
इन संयुक्त कियाओं से मन की बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो 


षष्ट अध्याय । राष्ट्रभाषा का 


संयुक्त क्रियाएँ १०४ 


जाती है। उदाहरणाथ--“कर' धातु लीजिए, जिस का सामान्य 
रूप या भांववाचक संज्ञा 'करना' है। करना, खाना, पीना आदि 
भाववाचक संज्ञाओं से प्रय्ययांश (“ना”) हटा लेने पर जो प्रकृत्यंश 
बच जाता है, वही 'धातु' है। हिन्दी में सभी धातु धरान्त हैं, 
कोई भी व्यञ्जनान्त नहीं है । 


हाँ, तो 'कर' धातु के साधारण प्रयोग हें --“करता है, 'करेगा' 
“किया! आदि। इस के साथ “चुकना' किया ( चुक धातु! ) 
सहायक रूप से लगा दी जाय, तो पूण निष्पत्ति! प्रकट होने 
लगती है-- 
राम तब काम करता है 
राम तब काम कर चुकता है 
भविष्यत्‌ में-- 
राम तब काम करेगा 
राम तब काम कर चुकेगा 
भूत काल में-- 


“राम काम करता है?---'राम काम कर चुकता है! यों बतमान में 
( तथा भविष्यत्‌ में ) तो साधारण 'कर' का ओर संयुक्त 'कर 
चुकने' का प्रयोग समान रूप से कठ वाच्य है। परन्तु भूतकाल 
में भेद है-- 
राम ने काम किया 


प्रथम व्याकरण पष्ट अध्याय 


१०६ संयुक्त क्रियाएँ 


ओर-- 


राम काम कर चुका 


बहुबचन कम कर दें-- 


राम ने वे काम किये 
ओऔर-- 

राम वे काम कर चुका 
कम में श्लीलिंग-- 

राम ने सन्ध्या की 


ओर--- 
| राम सन्ध्या कर चुका 
यों अन्तर है | क्या कोरण ? समभने की बात है । 


हमने पहले बताया है कि हिन्दी में बतमान तथा भविष्यत्‌ 
कार की क्रियाएँ कृदनत हें; पर कतृबाच्य। अकमक- 
सकमक सभी क्रियाएँ कठ वाच्य। सहायक क्रिया भी यहाँ 
कठ वाच्य ही रहेगी | कत वाच्य ही (बर्तमान-भविष्यत्‌ में) आप 
ऊपर देख रहे हें--“राम सन्ध्या करता है? 'सीता नमस्कार करती 
है!। उसी तरह-- “राम सन्ध्या कर चुकता दै!--“सीता इेश्वर- 
वन्दन कर चुकती है!। भविष्यत्‌ में भी ऐसा ही--“राम सन्ध्या 


पष्ट अध्याय राष्ट्रभाषा का 


वाच्य” सहायक क्रिया. के अनुसार १०७ 


कर चुके गा” 'सीता काम कर चुके गी?। परन्तु भूत काल में 
अन्तर हो जाता है। इस का कारण यह है कि संयुक्त क्रिया में-- 


'बाच्य'ं सहायक क्रिया के अनुसार 


होता है। कहां जा चुका ढे. कि भूतकालछ में अकमक क्रिया 
कत बाच्य रहती है ओर सकमंक या तो कमवाच्य, या भाववाच्य। 
केवल गत्यथंक सकमक क्रियाएँ ( जाना-आना आदि ) भूतकाल 
में भी कठ बाच्य रहती हैं। संयुक्त क्रिया में सहायक क्रिया को 
प्रधानता मिलती है-“वाच्य' के सम्बन्ध में । आगे मोच पर 
तो वही है न। सो, जिस माग से वह चले गी, उसी से मुख्य 
क्रिया को चलना हो गा। 'सहायक' का अनुगमन करना ही 
हो गा। 


“करना! क्या सकमंक है ओर इसी लिए भूतकाल में कमे- 
ष्ट घ्र न्तु ६ पी 
वाच्य या भाववाच्य रहती हे। परन्तु 'चुकना' अकमेक किया 
है ।--इस लिए “कर! के साथ सहायक रूप से इस का प्रयोग 
होने पर, भूतकाल में कठ वाच्य प्रयोग ही हो गा ; कमबाच्य या 
भाववाच्य नहीं-- 


है 





लड़का सन्ध्या कर चुका 
२--लछड़के सन्ध्या कर चुके 
३-- छड़की काम कर चुको 


प्रथम व्याकरण षट अध्याय 


१०८ वाच्य' सहायक क्रिया के अनुसार 


४ लड़कियाँ काम कर चुकोीं 


साधारण दशा में-- 
१--लड़के ने सन्ध्या को 
२--लड़कों ने सन्ध्या को 
३->लड़की ने काम किया 
४-ड़कियों ने काम किया 
सवत्र कम के अनुसार क्रिया में पुं-सत्री का भेद है। ने! 
विभक्ति कर्ता में तभी लगती है, जब भुतकाल की क्रिया साधा- 
रण दशा में हो ओर सकमेक हो ; यानी कमंवाच्य या भाववाच्य 
प्रयोग हो । अकमेक-क्रिया भूतकाछ में कठ वाच्य ही रहती है; 
यह स्पष्ट हो चुका है--'लड़का जागा'---छड़की जांगी! | 


चुकना” सहायक क्रिया अकमंक है ; इस लिए भूतकाल में 
प्रयोग कठ वाच्य बहुत ठीक है । 

इस के विपरीत, साधारण अवस्था की 'मुख्य क्रिया” यदि 
अकमंक हो ; पर उस की सहायक क्रिया मूलतः: सकमक हो , 
तो फिर भूतकाल में उस संयुक्त क्रिया का प्रयोग ( कम्वाच्य तो 
नहीं) भाववाच्य होगा। कठ्बाच्य इस लिए न होगा; 
क्योंकि सहायक क्रिय। सकमंक है। और, कमंवाच्य प्रयोग इस 
लिए न हो गा ; क्योंकि 'कम' की उपस्थिति ही नहीं। इस लिए 
भाववाच्य' प्रयोग हो गा--- 


षट् अध्याय राष्ट्रभाषा का 


१०६ 'वाच्य'” सहा यक क्रिया के अनुसार 


लड़का तब रोया 
लड़की तब रोयी 
लड़के तब रोये 
'दिया! ( 'देना' के भूतकालिक ) प्रयोग की सहायता लेने 
पर-- 
लड़के ने तब रो दिया 
लड़की ने तब रो दिया 
लड़कियों ने तब रो दिया 
यों 'रो दिया' भाववाच्य प्रयोग हो गा। सहायक अवस्था 
में सभी को 'स्वाथ' छोड़ना पड़ता है। 'देना' क्रिया ने भी यहाँ 
“अपना! अथ बिलकुल छोड़ दिया है। 'रो दिया! का अथ (रो 
पड़ा' भर हैे। यह नहीं कि 'रो! कोई चीज हो, जो किसी को 
दी गयी हो । यदि ऐसा हो, 'रो”ः नाम की कोई चीज हो, तो 
फिर देना” क्रिया मुख्य हो गी और कमवाच्य या भाववाच्य 
प्रयोग भूतकाल में हो गा। तब 'रो! को या तो पुह्िन्न माने गे, 
या ख्लीलिड्र ओर-- 
रास ने गोविन्द को रो! दी (बख््री० ) 
लड़की ने गोविन्द को 'रो! दिया ( पु० ) 


स्रारांश यह कि संयुक्त क्रिया में, भूतकाल में, वाच्य का 
प्रभाव आगे ( मोच ) की सहायक क्रिया पर पड़ता है। उसी के 


प्रथम व्याकरण पष्ठ अध्याय 


११० अलक्ष्य-सयुक्तता 


अनुसार “वाच्य' होता है। बतमान तथा भविष्यत्‌ आदि में भी 
सहायक क्रिया ही वाच्य-टृष्टि से सामने रहती है; परन्तु वहाँ 

३ ए (७५ ९ हैं 
अकमक-प्तकमक सभी क्रियाएँ कत वाच्य ही होती हैं ; इस लिए 
कोई अन्तर सामने नहीं आता। भूतकाल में सब रपष्ट हो 
जाता है। 


अलक्ष्य-सयुक्तता 
कभी-कभी कोई ऐसी संयुक्त क्रिया सामने आती है, जिसे 
आप सममभ भी नहीं सकते । हिन्दी की “लाना” ऐसी ही संयुक्त 
क्रिया है। हम ने पीछे अनेक बार कहा है कि सकम# क्रियाएँ 
हिन्दी में, भूतकाल में, कमवाच्य या भाववाच्य रहती हैं ; कत- 
वाच्य कतई नहीं। परनन्‍्तु-- 
१--राम गाड़ो छाया 
२--लड़की फल लायी 
३-लछड़के रोटी लाये 
यहाँ “लाना! क्रिया कमवाच्य कहाँ है? यह तो कर्ता के 
अनुसार-- प 
लड़की लायी, राम लाया, लड़के लाये 
यों कतृ बाच्य स्पष्ट है। तब उस नियम का क्‍या हुआ, 
जिस में कहा गया था कि सकमंक क्रियाएँ, हिन्दी में, भूतकाल 
में, कत वाच्य नहीं, कमंबाच्य या भाववाच्य होती हैं ९ 


षष्ठ अध्याय राष्ट्रभाषा का 


अलब्ष्य-संयुक्तता १११ 


प्रश्न स्वाभाविक है ओर बड़े लोगों को भी चक्कर में डाल 
सकता है। परन्तु ध्यान देने पर न कहीं कोई भ्रम, न सन्देह ! 
बात यह है कि “छाना' संयुक्त क्रिया है--'लेना! तथा “आना' के 
मेल से बनी है। अन्य संयुक्त क्रियाओं में एक प्रधान होती है, 
दूसरी ( सहायक ) अप्रधान। सहायक क्रिय ।का अथ प्रायः 
उपसजेनीभूत हो जाता है--उड़ जाता है, या दब जाता है। 
परन्तु 'छाना' संयुक्त क्रिया के दोनो घटक स्वार्थ से भरे हुए हैं-- 
इसी लिए वेसे संघटित हो गये हैं, चिपक गये हैं। “छाना' का 
अथ यही है कि किसी चोज को ना? और 'ले कर! फिर 
आना!। अर्थात्‌ ले आना” का संयुक्त स्वरूप हे--'छाना'। 
हमारी चीज 'ले आना' ओर हमारी चीज “लाना” में क्या अन्तर 
है? हे धातु के साथ “आ' धातु आ जमी। तब बीच का 
पर्दा ( ) 'छे' ने हटा दिया--छ आ!”?। मिल कर बन गये 
«छा!। सो; यह लाना” क्रिया की धातु ( छा? ) संयुक्त है। 
उस में “आ' सहायक रूप से है। सन्धि ऐसो जम कर हु है 
कि दोनो एक समझे जाने छंगे । कोई पहचान ही नहीं सकंता ! 


“लड़को कपड़ा लायी 
इस तरह के भूतकाल में, कठ वाच्य प्रयोग देख कर, में भी 
ऊहा-पोह में पड़ा कि यह बात कया है | में ने जो नियम बनाया, 
उस का यह अपवाद ? परन्तु 'अपवाद है” कह कर में सरलता 


प्रथम व्याकरण पष्ठ अध्याय 


११२ गत्यथंक क्रियाएं 


से चुप हो जाने वाला नहीं। ब्रजभाषा-व्याकरण की भूमिका में 
बेसा नियम निर्धारण कर देने के अनन्तर मेरे सामने 'छाना' की 
उलभन आयी। में ने इस पर सोचा। सोचते-सोचते बात 
समझ में आयो ओर तब में ने बिहार की एक पत्रिका में प्रकट 
किया। व्रजभाषा-व्याकरण के नूतन संस्करण में भी लिख दिया 
ओर यहाँ भी स्पष्ट किया गया। इस का मतलब यह कि कोई 
समझे, चाहे न समझे, भाषा का एक सुनिश्चित प्रवाह होता दै। 
उसके “अपवाद' भी तथ्य लिये होते हें । 


हाँ, तो 'लेना' क्रिया सकमंक है और उस के भूतकाल में कम- 
वाच्य या भाववाच्य प्रयोग होते हैं--- 
१--मह्विला ने यह्द लड़का गोद लिया है 
२>--महिला ने इस लड़की को गोद लिया है 


आना? क्रिया भी सकमक है ; पर “गठ्यथंक' होने के कारण 
भूतकाल का “य! प्रत्यय इस से 'कतरि' होता है, 'कमेणि! या 
भावे! नहों-- 
१--लड़का वापस काशी आया 
२---लड़की वापस घर आयी 
“काशी” तथा 'घर” कम हैं--अधिकरण न समभ लीजिए गा। 
“लड़का काशी में पढ़ता है! ओर “छड़की घर में काम करती है! 


पष्ट अध्याय राष्ट्रभाषा का 


गत्यथंक क्रियाएँ ११३ 


इन वाक्यों में 'काशी' तथा घर” अवश्य अधिकरण हैं। ऊपर 
के वाक्‍्यों में ऐसी बात नहीं। वहाँ वे कम हैं। संस्कृत के-- 
१---तदा बालकः काशीं प्रत्यागतः 
२--तदा बालिका ग्ृहं प्रत्यागता 
के काशी! तथा ग्रह! की तरह सममिर। उसी तरह 
सकमंक होने पर भी, भूतकाल में, “कतरि' प्रत्यय है । 
सो-- 
(राम धोती ले आया! 
फिर संयुक्त-- 
'राम धोती लछाया' 
यों सममभिए | साफ है कि लाया? में लिना' तथा आना! 
क्रियाएँ हैं। अन्त में 'आना' है ओर इस लिए उसी के अनुसार 
भूतकाल में कतृ वाच्य प्रत्यक्ष सामने है । 


इसी तरह दे गया! आदि सममिए। देना' सकमक 
क्रिया के-- | 
“राम ने पुस्तक दी! 
' ऐसे कमेवाच्य प्रयोग हों गे। परन्तु 'जाना' सकमेक “गल्यथ' 
है। फरछतः उसी के अनुसार-- 
१--छड़का धोती दे गया 
२--लड़की कपड़ा दे गयी 


प्रथम व्याकरण पष्ठ अध्याय 


११४ संयुक्त क्रिया 


३- लड़के खीर दे गये 
यों कठ वाच्य प्रयोग हों गे ; 'कम' से कोई मतलब नहीं । 


१--लड़का सोया 
२--में सोया 
२--द्वम सोये 
»--लड़की सोयी 
ये अकमक के कतृ वाच्य प्रयोग हैं। परन्तु 'लेना!ः सहायक 
क्रिया लगा कर संयुक्त क्रिया बनने पर कत वाच्य रूप न रहे गा ; 
क्योंकि 'लेना' मूलतः सकमेक है। लेना? का मुख्य अर्थ न रहने 
से 'कम' का प्रयोग हो नहीं सकता ; इस लिए भूतकाल में “कमे- 
वाच्य” होने की भी गंजाइश नहीं। फलत: भाववाच्य रूप यों 


होते हैं-- 
१--लड़के ने सो लिया 


२--में ने सो लिया 
३--हम ने सो लिया 
४->-लड़की ने सो लिया 


इस तरह यह स्पष्ट हुआ कि संयुक्त क्रिया के, भूतकाल में, 
वाच्य- भेद या रूप सहायक क्रिया को देख कर, उसी को प्रधानता 
दे कर निष्पन्न होते हें। यह बहुत साफ बात है ; इस लिए 
अधिक चर्चा अनावश्यक है.। 


षष्ट अध्याय राष्ट्रभाषा का 


था! आदि कृद॒न्त ११५ 


किस-किस सहायक क्रिया के प्रयोग से कहाँ कसी संयुक्त 
क्रिया बनती है ओर अथ में क्या विशेषता आ जाती है; इन 
सब बातों का विस्तार यहाँ न किया जाय गा ; क्‍योंकि ये कोई 
कठिन बात॑ नहीं हें। हमें पुस्तक का कलेबर बढ़ाना अभीष्ट 
नहीं है। केवछ जरूरी ओर विशेष काम की बात॑ ही दी 
जायें गी। 


इतना ओर समझ लोजिए कि “था! आदि भी सहायक 
क्रियाएँ थीं, जो अब काल-आदि प्रकट करने के लिए विभक्ति की 
तरह प्रयुक्त होतो हैं। था? आदि क़ृदनन्‍्त हैं; इस लिए 'पुरुष'- 
भेद से इन के रूप बदलते नहीं द्ैं-सत्री-पुं>.भेद अवश्य होता 
है-- 
१--राम ने रोटी बनायी थी 
२---लड़को ने भात बनाया था 
ओर-- 
१-में गया था 
२-तू गया था 
३--वह गया था 
धपुरुष-भेद से इसे मतलब नहीं। इसी तरह-- 
१--में गयी थी 
२--तू गयी थी 


प्रथम व्याकरण पष्ठ अध्याय 


११६ गत्यथक क्रियाएं 


३-- बह गयी थी 
४--वे गयी थीं 


धायी थी! “गया था” “गये थे' कर्ता के अनुसार लिड्अ-बचन 
आदि हें ; परन्तु में, तू, वह, या हम, तुम, वे--इन “पुरुष'-भेदों से 
था” को कोई सरोकार नहीं। इस के विरुद्ध है! तिडन्‍त क्रिया 
'पुरुष'-भेद से रूप बदलती है ओर ब्लीलिड्ड-पुछिद्न में समान 
रहती है-- 


लड़का गाता है--लछड़के गाते हैं 
लड़की गाती हे---लड़कियाँ गाती हैं 
में गाता हूँ--में गाती हू 


एक बात जरूरो छूटी जाती है | विधि-आज्ञा-आदि में भी 
सहायक क्रिया पर ही भार रहता है। ऐसी क्रियाएं, ऋदन्त नहीं, 
तिडनन्‍त होती हैं ओर स्रीलिद्ज-पुल्लिज्ञ में समान रूप रख कर 
“पुरुष'-भेद से भिन्नरूपता ग्रहण करती हैं-- 
बहन ने भाई से कहा--- 
भेया, पहले पुस्तकें छाओ (ले भाओ) 
भाई ने बहन से कहा--- 
बहन, पहले खीर छाओ (ले आओ) 
ओर-- 


घष्ठ अध्याय राष्ट्रभाषा का 


सहायक क्रियाएं ११९७ 


राम, कपड़े तो मेरे लाओ (ले आओ) 


सवत्र 'तुम' कर्ता प्रच्छन्न है। उसी के अनुसार “किया! 
'लाओ!' हे, ब्लीलिज्ञ में भी ओर पुलिद्ञ में भी। मध्यम पुरुष-- 
एक वचन (तू? कर्ता हो, तो क्रिया छा! एक घचन होगी--- 
रमा, पुस्तके तो ला (ले आ ) 
माधव, मेरी घोती ला (ले आ ) 


उत्तम पुरुष में-- 
रमा ने कहा--ें एक घंटे में ही कर चुक तो ?! 
राम ने कहा-में ” ” कर चुक तो !' 
बहुवचन-- 


नं क्‍ कि 
लड़कियों ने कह्ा-हम काम कर चुक, तब क्‍या कर ९ 
लड़कों ने कह-हम काम कर कर चुक, तब व्या कर ९ 


इस तरह सहायक क्रिया का प्रयोग समका ! स्वतंत्र रूप से 
रे ब् ञै 
जसा रूप होता है, वसा ही सहायक अबस्था नें भी प्राय: रहता 
है। प्राय” हस लिए कि में ने सो लिया' आदि में 'लेना” आदि 
का भाववाच्य ही रूप होता है, जब कि स्वतंत्र उस का कमवाच्य 
भी होता है। परन्तु स्वतंत्र प्रयोग में भी, यदि कम उपस्थित या 


विवक्षित नहीं है, तो भी भाववाच्य ही हो गा; यह कह 
आये हैं । 


प्रथम व्याकरण पष्ट अध्याय 


११८ मुख्य क्रिया का रूप 


मुख्य क्रिया का रूप 


अब यह भी देख ल॑ कि संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया किस 
रूप में रहती है। 'कर चुकना' लि आना! “उठ बेठना' “जाग 
उठना' आदि में आप देखते हैं कि मुख्य क्रिया अपने धातु-रूप 
से स्थित है--ले', 'उठ”, 'जाग”। स्पष्ट हुआ कि आकस्मिकता 
या अविचारकारिता अथवा क्रिया को पूण निष्पन्नता आदि प्रगट 
करने के लिए जब कोई सहायक क्रिया लग कर संयुक्त क्रिया 
बनती है , तब मुख्य क्रिया मूल या धातु-रूप से रहतो है। 

परन्तु जब क्रिया का सातत्य या जारी रहना आदि कहना 
हो, तो मुख्य क्रिया प्रायः भाववाचक प्रत्यय के साथ रहती है । 
भाववाचक कृदन्त प्रत्यय "न! किवा 'त! है। 'त! को 'य' हो 
जाता है ओर दोनो के अन्त में पुं-प्रत्यय “आ” छग जाता है। 


संस्कृत में-- 
पठनम्‌, पठितम्‌ 
भावप्रत्यय हैं ; यद्यपि 'पठिता संहिता”! आदि में “त' स्पष्ट 
ही कमंणि है। इसी तरह हिन्दी में-- 
पढ़ना, पढ़ा 


दोनो भाववाचक हैं; यद्यपि पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, यों क्मे- 
वाच्य भी हें। इसी तरह- 
करना, किया 


पष्ट अध्याय राष्ट्रभाषा का 


मुख्य क्रिया का रूप ११६ 


आदि भी समझिए। यह सब कृदन्त प्रकरण में ओर भी 
अधिक स्पष्ट हो जाय गा। यहाँ इतने से मतलब कि मुख्य 
क्रिया का सातत्य या जारी रहना' आदि प्रकट करने के लिए जब 


कोई सहायक क्रिया लायी जाती है ओर संयुक्त क्रिया बनती है, 
तो मुख्य क्रिया अपने कृदन्‍त भाववाचक प्रत्यय के साथ रहती 


है--( सामान्‍्ये पुल्लिड्ग, एक बचत )-- 
राम मुझे देखते ही पढ़ने लूगता है 
सीता , » पढ़ने लगती है 
लड़के ,, ,, पढ़ने लगते हैं 


एक वचन “पढ़ना” का 'पढ़ने' हो गया है। बतलाया गया 
था कि कोई प्रत्यय, विशेषण आदि सामने आये, तो “आ' को 
“ए! हो जाता है--कोई भी सम्बन्धी सामने आने पर । 'टाँगेबाला' 
में टाँगे बहुवबचन नहों है। “टाँगा” का 'टाँगे! हो गया हे। 
टॉंगेवालों ने! यहाँ बहुबचन अवश्य है। बहुत से नासमझ 
'पपरिष्कारक' “टाँग वालों ने! ऐसा गलत कर देते हैं । 


सो, पढ़ने लगना” में 'पढ़ना' के आ को ए हो गया है। 
इसी तरह-- 
रमा, तू तो काम किये जा 
लड़को, तुम तो काम किये जाओ 


प्रथम व्याकरण पष्ट अध्याय 


१२० “य! प्रत्यय शुद्ध धात्वार्थ में 


लड़कियो, तुम तो रोटी बनाये जाओ 
सवेत्र किया भाववाचक का किये है-- 
राम काम किये जाता है 


सीता काम किये जाती है 
हम काम किये जाते हैँ 


तू काम किये जाता है 
सवत्र किये है। 


इस “किये! को भूतकालिक प्रत्ययान्त न समझ लीजिए गा | 
भूतकालछ का और वतेमान “जाता है! जाती है? आदि 
का मेल क्या? वतेमान में भूतकाल का प्रत्यय खप केसे 
सकता है ? य (या) भूतकाल में भी ( कमंणि तथा भावे ) होता 
है, ओर शुद्ध धात्वथ (भाव) में भी । 'भावष' शुद्ध धात्वर्थ होता 
है ; पुरुष, वंचन, तथा काल आदि से रहित ; निमेठ जछ की 
तरह | इस लिए वह सभी कालों, पुरुषों तथा वचनों में खप 
जाता है। जल दूध में सफेद ओर नील में नीछा। यह नहीं 
कहा जा सकता है कि ज़ल सफेद या नीछा है, यद्यपि उन 
वस्तुओं के साथ वसा है । 


इसी तरह-- 
गम पढ़ने लगता है 


घष्ठ अध्याय राष्ट्रभाषा का 


थ्य! प्रत्ययान्त आ को ए १२६ 


राम काम किये ही जाता है 
में 'पढ़ना' तथा “किया” बत॑मान काल में हैं, तो--- 
राम पढ़ने लगा 
रास काम करने लगा 
में भूतकाल स्पष्ट है। इसी तरह अन्यत्र सममिए | 


“किया करता हूँ” खाया करता हूँ” आदि की तरह “पढ़ा 
करता हूँ” 'पढ़ा करती हूँ” आदि भी “यान्त' कृदुन्त ( भाववाच्य ) 
है ; अर्थात्‌ 'पढ़ा' आदि के 'य' का छोप हो गया है। इसी तरह 
(हुआ करता है? हुआ करते हैं! में 'यान्त' के 'य* का छोप है। 
'न'- प्रत्ययान्त के 'आ' को ए* हो जाता है ; पर “य-प्रत्ययान्त 
'आ! ज्यों का त्यों रहता है। हाँ, विशेष्य परे हो, तो यह भी रूप 
बदल कर “?' हो जाता है-- 

१--पढ़ते हुए लड़के को मत छेड़ो 
२--पढ़ते हुए लड़कों को मत छेड़ी 


परन्तु यहाँ हुआ? भावे नहीं, “कतरि' है। प्रथम वॉक्य में 

(हुए! एकबचन है ; विशेष्य परे होने से 'ए' हो गया है। दूसरे 

उदाहरण में हुए बहुबचन है, 'छड़कों' का विशेषण | खस्लीछिग में 
'पढ़ती हुई लड़कियाँ अच्छी लगती हैं” 


में हुई! ल्लीलिग है । 


प्रथम व्याकरण षष्ट अध्याय 


१२२ कुछ प्रसग प्राप्त बातें 


स्पष्ट मतछब यह निकला कि भावे 'य' ( या ) प्रत्ययान्त 
सदा पुलिज्अ-एकबचन रहता है और जब वह कठ वाच्य (कतेरि) 
या कमवाच्य (कर्णि ) होता है, तो विशेष्य के अमुसार 
बदलता है-- 
पिया हुआ दूध, किये हुए काम 
लिया हुआ चित्र, भेजे गये दूत 
सवेत्र विशेष्य के अनुसार परिवतन है और “य” कमणि है । 


कत वाच्य अकमक से होता है-- 
सोये हुए लड़के, सोयी हुईं लड़कियाँ 
गत्यर्थक सकमक से भी 'कतरि!'-- 
काशी गये हुए लड़के से 
शहर गयी हुईं लड़को ने 


इतना यह प्रसंगप्राप्त। प्रकरृत यह कि भाववाच्य “यान्त!' 
रूप मुख्य क्रिया का ज्यों का त्यों रहता है, जब कि “नान्त! में 
40? के रूप में परिवतन होता है । 


राम पढ़ने छूगता है 
में 'आ! को (ए' क्यों ? ओर-- 


राम किया करता हे 


चष्ठ अध्याय | राष्ट्रभाषा का 


धआ'! को ०! १२३ 


में “किया” का “किये! क्‍यों नहीं? “राम सोया करता है, 
सीता सोया करती है! में परिवतेन क्‍यों नहीं ९ 
यह भेद भ्रम को दूर रखने के लिए है। “ना” प्रत्यय में 
भ्रम सम्भावित नहीं है ; पर “किया” में सम्भावित है। कारण, 
“तेरि! तथा 'कमंणि' भी “य' होता है, जो विशेषण के रूप में भी 
चलता दै ओर स्वतन्त्र रूप से भूतकालिक क्रिया के रूप में भी । 
भाववाचक “य” प्रत्यय का रूप भी “किया” आदि होता है। 
भाववाच्य प्रत्यय का उस कठ वाच्य या कमंवाच्य प्रत्यय से भ्रम 
न हो ; इस लिए सवत्र “किया करती है”, “किया करते हैं? आदि 
ख्प हें। 


तो भी 'जाना' आदि सहायक क्रिया की उपस्थिति “आ!' को 
“४? कर ही देती है-- 
राम काम किये ही जाता है 
सीता योगक्रिया किये ही जाती है 
में चार मास तक यह काम किये ही जाऊँ गा 
हम आज्ञापालन किये ही जाये गे 
सब्त्र भाववाचक “किया? का किये! रूप है--आगे सहायक 
क्रिया "जाना! होने पर । 


परन्तु क्रियः की निष्पत्ति में शीघ्रता या आतिशय्य प्रकट 


प्रथम व्याकरण षष्ट अध्याय 


१२४ '्य' का प्रश्गेग मुख्य क्रिया में 


करना हो, तो कठ्‌ बाच्य “य! का प्रयोग मुख्य क्रिया में होता है ; 
अर्थात्‌ तब वह कर्ता के अनुसार परिवतित होता हे। ऐसी 
जगह “जाना' सहायक क्रिया प्रायः छगती देखी जाती है-- 
वतमान काल-- 
अभी राभ आया जाता है 
२ अभी सीता आयी जाती है 
३--अभी लड़के आये जाते हैं 
४ - अभो लड़कियाँ आयी जाती हैं 
वतमान के साथ “आया! “आयी! आदि भूतकाल की मुख्य 
क्रिय। रखने से आने में शीघ्रता प्रकट होती है--आया ही हुआ 


सममिए ! 


भृतकाल में-- 
उस को गदन झुकी जाती थी 
वह प्यास के मारे मरा जाता था 
यहाँ भूतकाल में क्रिया को निष्पत्ति में शीघ्रता नहीं प्रकट 
करनी है--उस का आतिशय्य प्रकट करना है--गदेन अत्यधिक 
झुक रही थी-जझुकती ही जाती थी। “मरा जाता था? में 
उ्या कुछता का आधिक्य है। झुका” ओर “मरा! में “यः का छोप 
है। त्त्री प्रत्यय 'ई कर के झुका' से 'झुकी' । 


षष्ठ अध्याय रष्ट्रभाषा का 


क्रिया का सतत्य आदि प्रकट करना १२५ 


शीघ्रता या आतिशय्य नहीं ; बल्कि क्रिया का सातत्य प्रकट 
करना हो, तो फिर भूतकालिक “य” नहीं, वतमानकालिक “त'- 
प्रद्ययान्त मुख्य क्रिया रहती है ओर सहायक क्रिया यहाँ भी प्रायः 
जाना! ही रहती है। “त' क्ृदन्त के बाद हिन्दी का आए पुं- 
प्रत्यय होता ही है-- 

१--जेसे-जसे वह दिन समोप आता जाता है, मन में उमंग बढ़ती 
जाती है 

२--जसे-जेसे अवधि समीप आती जाती थी, मरत की उत्सुकता 
बढ़ती जाती थो 

३--अब कष्ट के क्षण बीतते जाय गे और सुख के दिन समीप 
आते जायें गे 

ऊपर वतमान, भुत तथा भ्रविष्यत्‌ काल में 'ताल्त' मुख्य 
क्रिया के उदाहरण दिये हैं, जो सब कठ वाच्य हैं । 


आज्ञा आदि में भी-- 
१--लड़को, विद्या का अभ्यास करते जाओ और शरीर को भी पुष्ट 
करते जाभी 


( 'जाओ' की जगह “चलो! भी चलता है ) 
२--बहनो, अपने धर्म ५९ आगे बढ़ती चलो 


यह कठ वाच्य “त! संत्कृत के (अत! ('शतठ” ) की जगह दै। 


प्रथम व्याकरण पह अध्याय 


१२६ मुख्य क्रिया का रूप 


उस का प्रयोग भी इसी तरह कत वाच्य तीनो कालों में तथा 
विधि आदि से संवलित होता है-- 


१--वालकाः पठन्तः गच्छन्ति ( बालक पढ़ते जाते हैं ) 
२--बालिकाः पठन्त्यः गच्छन्ति ( लड़कियाँ पढ़ती जाती हैं ) 
३--बालिका पठन्ती ग्रच्छति ( लड़की पढ़नो जाती हे ) 


अर्थात्‌ पढ़ना जारी है ओर चलना तो है ही। मध्यम तथा 
उत्तम पुरुष में भी-- 
तू पढ़ता आता है--में पढ़ता आता हूं 
तुम पढ़ते आते हो--हम पढ़ते आते हैं 


परन्तु इन संयुक्त क्रियाओं में अन्तिम प्रधान हैं। “आता! 
आदि स्वाथ से हैं। यदि स्वार्थ छोड़ दिया है, तब सहायक मात्र 
हे ओर मुख्य पहली क्रिया है ; जेसे-- 
लड़को पढ़ती ही जाती है 
लड़के ऊबम मचाते ही जाते हैं 
यहाँ 'जाना' सहायक भर है ओर 'स्वाथ' उस का छूट गया है। 


संस्कृत में 'अन! तथा तुम! भाववाचक प्रत्यय ऐसी क्रियाओं 
के बनाने में लगते हैं. -- 
पठने प्रव्ृत्तः आसीत्‌ू--वह पढ़ने (में) लूगा था 


षष्ट अध्याय । राष्ट्रभाषा का 


“आई! प्रत्यय १२७ 


पठने सा प्रदतत्ता अस्ति वह पढ़ने (में) छगी है 
पठने तम्‌ प्रश्कतततः असि तू पढ़ने (में) छगा है 
कोष्ठक में 'में' दे कर हिन्दी में जो अथ प्रकट किया है, उस से 
प्रथक अथ देने के लिए ही 'तुम' का प्रयोग होता है ओर वह भी 
भाववाचक है-- 
सः पतठितु प्रश्नत्त:---वह पढ़ने लगा 
सा पठितं फ्रात्ता--वह पढ़ने लगी 
त्वं पठितु प्रश्नत्तत--तू पढ़ने लगा 
प्रवृत्त” के आगे सहायक क्रिया 'अस्ति' आदि छगा कर सभी 
काछों में ऐसे प्रयोग होते हें । पर हमें तो हिन्दी से मतलब । 


देखना, सुनना आदि मुख्य क्रियाओं के साथ 'देना' सहायक 
क्रिया दे कर शक्ति-अशक्ति आदि प्रकट करते हें, तब मुख्य क्रिया 
की धातु “आईं? प्रत्यय के साथ आती है। यह “आई! भी भाव- 
बाचक प्रत्यय है ; अर्थात्‌ पुरुष या वचन के भेद से बदलता 
नहीं है-- 
१--तुम्हें सुनाई नहीं देता? 
२--हमें सब दृश्य दिखाई पढ़ते हैं 
३--सब को वह ध्वनि सुनाई पड़ी थी 
सवेत्र आई! समरूप है | 


प्रथस व्याकरण पष्ठ अध्याय 


श्ग्य संयुक्त क्रिया 


इस तरह संक्षेप से यह संयुक्त क्रिया का विवरण हुआ। 'खा 
सकता है? 'जा सकता है” इत्यादि साधारण प्रयोग हैं। संस्कृत 
में भी ऐसी जगह संयुक्त प्रयोग हो होते हैं 
भोक्त, शक्तोति 
गन्तुं शक्तोति 


सारांश यह कि कम-ज्यादा सभी भाषाओं में संयुक्त क्रियाएं 
चलती हैं और उन का अपना-अपना मागे होता है। हिन्दी का 
भी अपना माग है ओर संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग भी यहाँ बहुत 
हैं; परन्तु सरलता भी अत्यधिक है। यदि व्याकरण के चक्कर 
में न पड़ कर वेसे ही कथा-कहानी आदि पढ़ते रहें, तो अपने- 
आप सब प्रयोग आ जायें गे। व्याकरण तो भाषा का गठन 
समभने के लिए है कि इस की बनावट कहाँ केसी है। सो, यह 
एक अलग विज्ञान है। सूय चलता है कि प्रथ्वी, यह न जानत। 
हुआ भी इन का सही उपयोग करता है । 


चपच्ठ अध्याय राष्ट्रभाषा का 


सप्त्ाए भक्‍ध्छएयू 


धूरणा' के; रूप 


संस्कृत में मूल धातु का आद्य स्वर प्रेरणा में दीघ हो जाता है 
ओर हिन्दी में इस के विरुद्ध, मूल धातु का आद्य स्वर ॒यदि दीघ 
हो, तो प्रेरणा में हर्व हो ज्ञ।ता है - 

संस्कृत---'पठ ति' का प्रेरणा-रूप 'पाठयतति' है । 

हिन्दी में---'पढ़ता है? का प्रेशणा-रूप 'पढ़ाता हे होता है । 


: संस्कृत में 'ए' 'ओ' ऐ! ओर “ओ' दीघ स्तर माने गये हैं। 
हिन्द! में भो यही स्वीकृत है। “०! तथा “ओ' संयुक्त सर हें, 
जो 'अ-इ! तथा “अ-3' से मिर कर बने हैं। अर्थात्‌ 'ए' और 
फ़्थमस व्याकरण ससघस अध्याय 
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१३० ध्रेरणा' के रूप 


“ओ! स्वर द्विमात्रिक हैं। इन का हस्वात्मक रूप संस्कृत में, और 
हिन्दी में भी, इ' तथा 3' होता है। सो, प्रेरणा में-- 
'देखता है' का रूप दिखाता है! हो गा ओर-- 
ओढ़ता है का उढ़ाता है 


कई धातुओं के प्रेरणा-रूपों में, बीच में, 'ल' का आगम हो 
जाता हे-- 
कपड़ा सीता है-- कपड़े सिल्ाता हे 
रोटी खाता है--रोटी खिलाता है 
देखा जाता है कि प्रायः एकरबर सी या सीं, तथा खा आदि 
धातुओं में ही प्रेरणा 'छ' का आगम करती है। हिन्दी की किसी- 
किसी बोली में 'ल' के बदले 'ब” भी आता है-- 
कपड़ा सिंवाबति है--“रोटी खबावनि है 
छ तथा व दोनो अन्‍्तःस्थ हैं-बीच में यत्र-तत्र आ जाते 
हैं। 'य' भी अन्तः्थ हे, जो संस्कृत प्रेरणा में आ कूदता है-- 
पठति--पाठयति, अवगच्छति -- अवगम यति 


एकरवर खा, पी, सीं, आदि धातुओं में 'छ' (और कभी-कभी 
व ) का आगम इस लिए होता है कि प्रेरणा बनाने में सुगमता 
रहे । अन्यथा, काम ही न चढता। व! का भी आगम-- 
बोता है--बुवाता है 


सप्तम अध्याय राष्य्यापा का 


धप्रेरणा' के रूप १३१ 


आदि में स्पष्ट है। यहाँ 'छ का आगम क्‍यों नहीं हुआ ९ 
इस लिए कि भ्रम का प्रवेश न हो। 'बोलना' की प्रेरणा बुलाना' 
होती है-- 


राम बोलता है--राम बुलाता है 


तब बुलछाता है! श्रामक हो जाता। बोना तथा बोलना के 
प्रेरणा-रूप भिन्‍न हों ; इस लिए बोना का बुवाना हुआ। ओर 
बोलना को प्रेरणा बुलाना न मान कर ख्वतंत्र धातु-रूप मान, तो 
भी वही बात। मतलब यह है कि बुलाना करने से श्रम होता; 
इस लिए बोना की प्रेरणा बुबाना हुई । 


ओर सब जगह :-- 


धोता हे-- धुलाता है 


सोता है--स॒लाता है 
रोता है-- रुलाता है 
पीता है--पिलाता हे 


आय स्वर हस्व ओर 'छ” का आगम तथा दीघं-छूपता। “ल' 
के आगम की भरमार होने से कभी-कभी अनेक-स्वर धातुओं में 
भी इस के दशन होते हैं-- 

सीखता है--सिखाता है, सिखलाता है 

बताता है--बतलाता है, इत्यादि 


प्रथम व्याकरण सप्तम अध्याय 


१३२ सभो सकर्मक 


परन्तु जोतता है का जुतवाता है रूप हो गा, जुतलाता है नहीं । 


सभी सक-मक 

प्रेरणा में कोई भी क्रिया अकमक नहीं रहती। सब 'सक- 
मंक! हो जाती हैं, ओर बहुत-सी “द्विकमक'! भी ! मूल अकमंक 
क्रिया प्रेरणा में आ कर सकमक हो जाती है ओर वहाँ की सक- 
मंक यहाँ “द्विकमक' हो जाती है। बात यह है कि मूल क्रिया 
का “कर्ता! यहाँ , प्रेरणा में ) कम का बाना पहन लेता है--कम 
की सी चाल चलने लगता है। इसी लिए इस ( असली कर्ता ) 
को यहाँ “कर्म! किया 'गोण कम! कहते हैं। इस के बिना काम 
चल नहों सकता ; क्योंकि क्रिया का असली कर्ता यही है; परन्तु 
प्रेरक' को जब “कर्ता! का रूप मिला, तब मुख्य कर्ता को कम! 
की जगह रखना ही हो गा। तो भी, “कर्ता! रहे गा कर्ता ही, 
वह “कम! न बन जाय गा। नकछी या गोण' कम भले ही कह 
छो ; कहते ही हें। इसी लिए साधारण दशा की अकमंक क्रिया 
प्रेरणा में सकमक कही जाती है-- 

कृष्ण सोता हे 


ओर-- 
यशोदा कष्ण को सुलाती है 


सोने ( शयन क्रिया ) का कर्ता कृष्ण, जो प्रेरणा में आ कर 


सप्तम अध्याय । राष्ट्रभाषाका 


पभी सकमंक १३३ 


कम के रूप में है। कम में जिस तरह “को” विभक्ति रुगती है, 
जहाँ वह रखा जाता है ओर जिस तरह से, सो सब क्रिया (शयन) 
के असली कर्ता कृष्ण में देख सकते हैं --यशोद। कृष्ण को सुलातो 
४ । इसी लिए कृष्ण कम, गोण कम। वंसे कर्ता कृष्ण ही 
हैं--सुछाना होने पर भी । यशोदा के झुलाने या थपको लगाने 
पर सोय गे तो करण ही न९ तब क्रिया के असलो कर्ता कृष्ण 
ही हुए न १ प्रयोग के कारण कर्ता को कम कह देते हैं, ज॑से 
किसो नाटक के »यांग ( अभिनय ) में रामदत्त को दुष्यन्त कह 
देते हें--भूमिका श्रहण करने के कारण । 


अस्तु, मतलब यह कि प्रेरणा में कोई क्रिया अकमक नहीं 
रहती है। मूछ क्रिया सकम्क हो, तो प्रेरणा में द्विकमंक हो 
जातो है। एक उस का असछो कम ओर एक यह गोण कम । 
ऐसी द्विकमक क्रियाओं में, प्रेरगा में, विभक्तियाँ ( को, से 
आंदि ) गोण कम में लगती हैं और वाच्य या क्रिय-रूप 
असली कम के अनुसार चलते हैं। दोनो का बॉँटवारा 
समझमिए-- 
यशोदा ने कृष्ण को लड़, खिलाया 
यशोदा ने कृष्ण को पूड़ो खिलायी 
यशोदा ने कृष्ण को पेड़े खिलाये 


प्रथम व्याकरण सप्तम अध्याय 


१३४ सभी सकमक 


सवत्र वाच्य असली कम के अनुसार हैं। यदि क्रिया 
द्विकमंक न हो, साधारण अकमक क्रिया का सकमक रूप प्रेरणा में 
हो, तो फिर क्रिया का वाच्य भूतकाल में कमंबराच्य या भाव- 
वबाच्य हो गा ओर कमंबाच्य रूप इसी गोण कम के अनुसार हो 
गा। असली कम कोई है ही नहीं, तब गोण ही सामने 
रहे गा-- 
पेड़ गिरता है--लड़का उठता है 
पेड़ गिरा--लड़का उठा 
भूतकाल की प्रेरणा-स्थिति-- 
मजदूरों ने पेड़ गिराया 
माने डंडा उठाया 


भाववाच्य तो सदा पुछिड़ एकबचन -- 
मा ने बच्चे को गोद में डठाया 
माताओं ने बच्चों को गोद में उठाया 
बहन ने बहन को गोद में उठाया 
ओर-- 
शत्रु ने सन्‍त को नीचे गिराया 
दुष्ट ने बच्चों को रुलाया 
दुष्टा ने बच्चों को रुलाया 


सप्तम अध्याय राष्ट्रभाषा का 


सभी सकर्मक १३५४ 


यह भलछक मिलतो है कि प्राणिवाचक कम होने पर उस के 
साथ “को! का प्रयोग होता है ओर तब ( भूतकाल में ) भाव- 
वाच्य क्रिया प्रायः होती है। वतमान तथा भविष्यत्‌ आदि में 
तो क्रिया कतृ बाच्य ही रहतो है, सकमंक भी ; इस लिए वहाँ 
साधारणत: कम के अनुसार क्रिया के परिवतन की कोई बात ही 
नहॉ-- 
यशोदा कृष्ण को सुलाती है 
मोहन मुन्नी को सुलाता है 


ओर कम में 'को” छगे बिना-- 
लड़की पेड़ गिराती है 
छड़का दीवार गिराता है 
लड़के चटाइयाँ गिराते हैं. 
इसी तरह-- 
सुलाये गी, गिराये गी, गिराये गे ? 
कर्ता के अनुसार ( रूप च्ल गे )। आज्ञा तथा विधि आदि 
में भी कम के अनुसार कोई परिवतेन नहीं होता है ; क्योंकि 
'पढ़ाओ' और “गिराये” आदि तिडन्त क्रियाएं कतृ बाच्य ही हैं । 


इस तरह सब साफ है। जहाँ 'से' का प्रयोग होता है कम 
में, वहाँ भी गोण कम ही इस ( विभक्ति ) के साथ रहता है-- 


प्रथम व्याकरण सप्तम अध्याय 


१३६ सभी सकमक 


यशोदा कृष्ण से गौएँ चराती ( या चरवाती ) है 


भूतकाल में कमंव।च्य होने पर वाच्य मुख्य कमे के अनु- 
सार हो गा-- 
यशोदा ने कृष्ण से गो चरवायी 
यशोदा ने कृष्ण से गोएँ चरवायीं 
यशोदा ने कृष्ण से बबड़े चरवाये 


सरांश यह कि विभक्ति गोण कम में छगती है और क्रिया 
का वाच्य या रूप-भेद मुख्य कम के अनुसार रहता है। बात 
इतनी स्पष्ट है कि आगे कुछ लिखने को मन्र नहीं करता है। 
वेसे कहने-सुनने को बहुत-कुड है; पर काम चलने-चलाने के 
लिए इतना पर्थ्याप्त है । 


सप्तम अध्याय ह राष्ट्रभाषा का 


उ्मक अरच्यकाय 


'कम-कत ' प्रकरण 


भाषा में कुछ लाक्षणिक प्रयोग भी होते हें। बात संक्षेप में 
कहने की प्रवृत्ति इस का मूल कारण है। कुछ प्रयोग-विच्छित्ति 
का आकषण भो कारण है। मुखिया या बड़े आदमी की नकल 
सब करते हैं। जहाँ तक क्रिया का सम्बन्ध है, सब्र से मुख्य 
स्थान कर्ता को प्राप्त है। कभी-कभी, अवसर मिलते ही कमे, 
करण तथा अधिकरण आदि कारक कर्ता की जगह आ बेठते 
हैं। जरा भी कर्ता की अनुपस्थिति हुई कि अन्य कोई कारक 
उस की जगह आ बेंठे गा। राजगद्दो खाछो केसे रहे ९ 
थोड़ी देर के लिए कोई भी नजदीकी ५ पारिषद-मुसाहिब ) उसे 
संभाल सकता है और तब, उतनी देर के लिए, वह भी राजा 


प्रथम व्याकरण ओअश्म अध्याय 


श्श्८ कर्म-कत ' प्रकरण 


कहला लेता है। इसी तरह कर्ता की अनुपस्थिति में कम आदि 
कारक उस की जगह आ बेठते हैं ओर क्रिया-प्रज्ञा का पूर्ण 
अनुशासन बसी तरह करते हें। कर्ता की ही तरह क्रिया को 
अपने पीछे चलाते हैं । 


१-- कपड़े सिल रहे हैं 

२-तलवार शत्रुओं के सिर कांट रही है 
३- शत्रु कट रहे हें 

४--यह बटलोही तीन सेर चावल पकाती हे 


ऊपर वाक्यों में 'कपड़' 'तलछबार” 'शत्र' तथा 'बटलछोही' अपनी 
क्रियाओं के कर्ता की तरह प्रयुक्त हैं; यद्यपि वे कर्ता नहीं ; 
प्रत्युत कम, करण, कम तथा अधिकरण कारक हैं । 


कपड़े स्वत: नहीं सिल सकते ; इस लिए कर्ता नहीं। 'स्वतंत्र: 
कर्ता--क्रिया-निष्पादन में जो स्वतंत्र हो, वह कर्ता होता है । 
जो कपड़ा सीने का काम करे, वह कर्ता। परन्तु कर्ता को 
अविवक्षा में वेसे कमंकठ प्रयोग कर दिये जाते हैं। किसी ने 
क्हा-ओहो, आज तो कपड़े सिल रहे हैं! सीनेवाला कोन, 
यह न कह कर “कपड़े सिल रहे हैं” कह दिया। अब 'सीना” को 


अष्टम अध्याय राष्ट्रभाषा का 


'कर्म-कत ' प्रकरण १३६ 


यह 'सिलना' कम-कत्‌ क्रिया कपड़े ( कम ) के अनुसार चले गी, 
जो कर्ता की दैसियत में है-- 


पाजामा सिल रहा है 
पाजामे सिल रहे हें 
धोती सिल रही है 
ओर--- 
आग के बिना 
रोटियाँ नहीं पकतीं 
साग नहीं बनता 
चने नहीं भुनते 


पकाना, बनाना तथा भूनना मूह क्रियाएं हें, सकमेक। 
उन के कम यहाँ है. रोटियाँ, साग तथा चने। ये बस्तुतः 
( असली ) कर्ता नहीं हैं ; क्‍योंकि 
किसी के पकाये बिना रोटियाँ पक्र नह सकतीं ; 
किसी के बनाये बिना साग बन नहीं सकता ; 
किसी के भूने बिना चने भुन नहीं सकते।| 


सो, पकानेवाला, घनानेवाला ओर भूननेवाला, ये सब “कर्ता' 
हें, उन क्रियाओं के। उन का उल्लेख नहीं हुआ १। ऐसी 


प्रथम व्याकरण अष्टम अध्याय 


१४० 'कर्म-कतृ * प्रकरण 


स्थिति में उन क्रियाओं के 'कम' कारक ही “कर्ता' की तरह प्रयुक्त 
हुए हैं। उन्हीं के अनुसार क्रिया के लिब्लन-वचन आदि हैं । इसी 
को 'कमे-कतृ ? प्रक्रिया कहते हैं । 


सो, मूल सदमंक क्रिया 'कमे-क्तृ ” प्रकरण में उसी तरह 
नकली तोर पर 'अकमक' हो जाती है, उसे साधारण अकमक 
क्रिया प्रेरणा मं 'सकमक' हो ज्ञाती है। प्रेरणा मे कोई भी क्रिया 
अकमंक न मिले गी ओर यहाँ “'कम-कतृ ! प्रक्रिया में ) कोई भी 
क्रिया सकमंक न मिले गी। कारण, कम तो कर्ता बन जाता है 
न? तब क्रिया अकमक हो गी ही । 


साधारण क्रिया का आद्य खर जेसे प्रेरणा में हस्ख हो जाता 
दे, उसी तरह 'कमेकत्‌” में भी ; परन्तु प्रेरणा में अन्तिम स्वर 
दीघ हो जाता है, जब कि 'कम-कतृ” में उल्टे हस्ख हो जाता है-- 

१--दर्जी कपड़े सीता है” साधारण प्रयोग है 

२--राम दर्जी से कपड़ा सिलाता है--प्रेरणा 

३--दर्जी के यहाँ कपड़ा सिल्ता है-“कम-कतृ 


तीनो वाक्यों में साधारण, प्रेरणा तथा “कमे-कठ ” के क्रिया- 
रूप स्पष्ट हैं। 'ता' को न देख कर धात्वंश देखिए । 


अष्टम अध्याय राष्ट्रभाषा का 


'कर्म-कत ' प्रकरण १४१ 


परन्तु उगना, बढ़ना, सूखघना आदि को आप कहीं डगाना, 
बढ़ाना, सुखाना आदि का “कमंकत ” रूप न समझ लीजिएगा। 
उगना, बढ़ना, आदि स्वतः मूल क्रियाएँ हैं, जिन के प्रेरणा-रूप 
हैं उगाना, बढ़ाना, आदि। कारण, इन क्रियाओं के स्वतंत्र कर्ता 
आप देखते हैं-- 
पेड़ उगते हैं, सूखते हैं, बढ़ते हैं 
ओर -- 


लड़का उठता है, बठता है, सोता है 


कर्त्ता स्वतः प्रवृत्त तथा समथ है क्रिया में । परन्तु जसे पेड़ 
उगता-बढ़ता दे ओर जेसे लड़का उठता-बेठता है, उसी तरह कपड़े 
सिल नहीं सकते, जब तक कोई सिये न और न रोटी बन सकतो 
है, जब तक कोई बनाये न। सो; उगना-उठना आदि मूल अक- 
मेक क्रियाएँ हैं ओर पकना, सिलना, बनना आंद “कमेकतृ' रूप 
हैं - पकाना, सिछाना, बनाना आदि सकमंक क्रियाओं के। 


जब करण या अधिकरण आदि का प्रयाग कर्ता की तरह 
९ (0! 
होता है, तब “कम” उपस्थित रहता है, यदि क्रिया सकमंक हो-- 
तलवार शत्रुओं को काठती है 


में तठवार करण है, जिस का कर्ता की तरह प्रयोग हुआ 


फ़्यथम व्याकरण 3 श्म अध्याद 


१४२ 'कर्म-कव ' प्रकरण 


है। तल्वार खुद ही शत्रु-शिर नहीं काट सकती, जब तक कोई 
काटने वाला न हो। परन्तु कादने वाले का ( कर्ता का ) नाम 
न लेकर तलवार का ही प्रयोग कर्ता को तरह कर दिया है, उस 
( तलवार ) की विशेषता प्रकट करने के लिए। कम शरत्रु-शिर 
हैं। तो, भूतकाल में कमेवाच्य क्रिया होगी, इस 'करण-कत्‌' 
प्रकरण में-- 

तलवार ने शत्रु का शिर काटा 

तलवार ने शत्रुओं के शिर कार्ट 


इसी तरह अधिकरण-कत में- 
बटलोही ने दो सेर चाबल पकाये 
बरलोही ने दो सेर खोर पकायी 
बटलोददी ने दो सेर भात पकाया 


सो, केवल कम ही नहीं, करण तथा अधिकरण आदि भी 

कर्ता के रूप में आ जाते हैं ; परन्तु क्रिया तथा कर्ता के अत्य- 

घिक समीप कम है ओर उसी के कारण क्रिया में परिवतन ( भूत- 
भें ह ९ ९ 

काल में ) होता है, इस लिए इस प्रकरण का नाम कम-कतृ हे, 


जिस में करण-अधिकरण का भी ग्रहण दे | 
ये सब बात॑ आप के लिए विस्तार की अपेक्षा नहीं रखती 


हैं। साधारण चर्चा तो करनी ही थी 


अष्टम अध्याय राष्ट्रभाषा का 


'कर्म-कत ! प्रकरण १४३ 


छोटे छात्र कमंकट समभने में गड़बड़ाते हैं ओर व्याकरण 
की पुरतक उन्हें ओर भी भमेले में डाल देती हैं। व्याकरण के 
प्रन्थों में कमंकत के क्रिया-रहूप को साधारण अकमक क्रिया 
समभ कर यों ममेला बढ़ाया गया है-- 
मूल प्रेरणा प्रेरणा की प्रेरणा 
कटना काटना. कटाना या कटवाना 


सो, तेल का तेल निकालने-निकल्वाने से तो छात्र चक्कर में 
पढ़ें गे ही। हिन्दी-व्याकरण बहुत सरल है; पर व्याकरणों ने 
उस न जाने क्‍या बना दिया है | आप ऐसे “याकरणों' से बच | 


प्रथम व्याकरण अष्टस अध्याय 


नेक अध्याय 


नामधातु 


अन्य सभी भाषाओं को तरह हिन्दी में भी नाम या संक्ष 
से धातु बनाने को चाल है। क्रिया से संज्ञा तो बनती ही है, 
जिसे आप कृदन्त संज्ञा कहते हैं ; पर संज्ञा ( नाम ) से धातु भी 
बनती है, जो विविध क्रिया-रूप बनाने में समथं हे। ऐसी 
क्रियाएं भी ( सकमंक-अकमक ) दोनो तरह की होती हैं। वे 
उसी तरह कत्‌ वाच्य, कमेबाच्य तथा भाववाच्य रूप से त्रिघा 
चलती हैं। भाषा की यह त्रिपथगा आप को सरबत्र मिलेगी। 
नामधातु से बनी क्रियाएँ सभी काडों में, पुरुषों में, बचनों में 
तथा विधि-आज्ञा आदि में प्रकट होती हैं । 


ः राष्ट्रभाषा का 


नामधातु १४४५ 


“छहर' एक संज्ञा दे, जातिवाचक । गम्भीर जलाशय में एक 
के बाद दूसरी लहर आती हुई कितनी भछक्ती मालूम देती है। 
लहरों की इसी गति-विशेष को ले कर “लहराना' क्रिया बनी, “'लहर' 
नामधातु बनी । लहरों की तरह जब कोई चीज हिलोरं लेती दै, 
तो कहते हैं कि यह चीज केसी लहरा रही है-- 

लहराती है मुक्त गगन में भारत-राष्ट्रपताका 

तो, छहराना अकमक क्रिया हुई। 

कोई चीज ( बद्ध आदि ) हवा में उड़ कर फर-फर की 
आवाज करती है। इस “फर-फर' अनुकरणात्मक शब्द से-- 
'फहराना' नामधातु-- 

मंडा फह्रा रहा है 

'फरफर' से 'फहर” हो गया है। इने अकमंक क्रियाओं के रूप 

प्रेरणा में सकमंक हो ही जाएँ गे :--- 
नेता जी ने स्वतन्त्र भारत में फकंडा फह्टराया 

फहरे गा, फहरायें गे, फहराया कर गे।. आदि सभी तरह 

के प्रयोग हों गे। 


इसी तरह 'हाथ” एक संज्ञा हे, जातिवाचक। अधिकार में 
करने को “हस्तगत करना” कहते हैं--लाक्षणिक प्रयोग । इसी 
आधार पर “हाथ” संज्ञा से 'हथियाना' क्रिया बनी, सकमंक-- 
अंग्रेजों ने चालाकी से भारतीय सत्ता हथिया ली थी 


प्रथम व्याकरण नवम अध्य। । 
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१४६ नामधातु 


“हथियायी' स्लरीढिंग । 


विशेषण से भी नामधातु बनती है। “चिकना” से (चिकनाना?- 
अब तुम बातें न चिकनाओ 
दीवार जरा चिकना तो दो 


अनुकरणात्मक शब्दी' से तो बहुत अधिक नामधातुओ' का 
रसुजन होता हे--हिनहिनाना, खड़खड़ाना, भड़भड़ाना, सरसराना, 
खटखटाना, मिमियाना, भिंनभिनाना, खनखनांना आदि | 


कभी-कभी किसी भाषा में व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी नाम- 
धातु बन जाती है ; परन्तु अत्यन्त प्रसिद्ध से ही। आयरलेंड 
जब ब्रिटिश जबड़े से छूटने के लिए फड़फड़ा रहा था, तो वहाँ 
प्रि० बायकाट नाम के एक नेता रंगमंच पर आये। उन्होंने यह 
आन्दोलन चलाया कि अंग्र जी माल मत खरीदों और अंग्र जी 
राज्य को किसी भी तरह का कोई सहयोग मत दो। उन के इस 
आन्दोलन को 'बायकाट मूबमेंट” कहने छगे ओर आगे चल कर 
उस क्रिया का नाम ही बायकाट” पड़ गया | अंग्र जी में ही नहीं, 
अन्य भाषाओं में भी 'बायकाट' की पहुंच हुईैं। सन्‌ १६२१ 
पन्‍ईं भारतवष में जब वेल्ला आन्दोढन चढा, तो यहाँ भी 
प्रजी माल का 'बायकाट” चला। यद्यपि बायकाट” विशेषण रूप 


नवम अध्याय राष्ट्रभाषा का 


नामचात १४७ 


से ही चला, हिन्दी में 'बायकटाना' आदि नहीं हुआ, क्योंकि 
हिन्दी को प्रकृति ने “बहिष्कार को भी 'बहिष्कराना' नहीं क्‍्नाया 
ढे--“बहिष्कार करता है! आदि रूप ही होता है। “बायंकॉोंट 
करना? एक क्रिया ही है। हिन्दी अपनी. संस्कृत भाषा के 
अन्य भी क्रिया-जन्य विशेषण ले कर इसी रूप में नामधातु 
बनाती हे-- 

हम स्वीकार करते हैं 

तुम अक्लीकार करो 
इतादि में “स्वीकार करना” तथा “अंगीकार करना क्रियाएं हैं, 
केवल 'करना' नहीं। 'करना' तो सहायक भर है। 


इस का मतलब यह हुआ कि हिन्दो अपनी ही संज्ञाओ' से 
“हथियाना' आदि नामधातु बनातो हे। संस्कृत के भो ( तत्सम ) 
शब्दों से इस तरह नामधातु न बना कर करना! आदि सहायक 
क्रियाएं लगा कर बनाती है। 'स्वीकार करता हूँ”? को जग 
'स्वीकारता हू? न होगा ; परन्तु व्यापारी छोग हुण्डी सकारते जरूर 
हें-- सका रते हैं, स्वीकार करते हैं । 


इन नामधातुओं से कृदनत आदि के सब रूप वेसे ही बनते- 
चलते हैं ; जेसे अन्य धातुओं के । 


श्ष८ नामधातु 


: इतना तो बहुत स्पष्ट है कि हिन्दी किसी दूसरी भाषा की संज्ञा 
आदि से नामधातु नहीं बनाती है ; जब तक कि उसे तद्भधव रूप 
न दे ले। हाथ! से 'दथियाना” है; पर “हस्त! से 'हस्तियाना' 
नहीं । मिट्टी या माटी से मटियाना है ; पर “मृत्ती? या 'मृत्तिका' 
से म्नत्ति-काना” नहीं । 


नवम अऋ्आय राष्ट्रभाषा का 


दशम अध्याय 


पूतेकालिक तथा क्रियार्थक क्रिया 


पूवकालिक क्रिया तथा क्रियाथंक क्रिया का विषय बहुत कुछ 
संयुक्त क्रिया! के प्रकरण में आ चुका है। तो भी, यह एक प्रथक्‌ 
ओर स्वतंत्र चीज है; इस लिए इस पर प्रथक विचार भी 
जरूरी है। 


पूवकालिक क्रिया 


संस्कृत में 'त्वा' ( कत्वा ) छगा कर पूवकालिक क्रिया बनाते 
दें; परन्तु उपसगे छगने पर “त्वा' कट 'य! किया व्य' के रुप में 
बदल जाता है ; प्रकृति में भी कुछ परिवरततेन हो जाता है--- 
कृ से 'कृत्वा,' गम से 'गत्वा,' शी से “शयित्वा' 


प्रथम व्याकरण दशस अध्याय 


१५० पूवकालिक क्रिया 


परन्तु हिन्दी में सरलता है। 'कर/ छगा कर पूबंकालिक 
क्रिया बनती है और प्रकृति में कभी कोई परिवतेन नहीं होता-- 
जा कर, सो कर, उठ कर, बेठ कर, पढ़ कर 
मूल धातु के आगे 'कर' छगा दिया और बस ! “कर' से 
पूवेकालिक क्रिया बनाने पर आगे प्रत्यय का 'कर' आ कर 
पुनरुक्ति से 'कर कर कुछ सुष्ठु उच्चारण नहीं रहता । इस लिए 
प्रत्यय के “कर! को "के! प्रायः हो जाता है-- 
ऐसा कर के तुम क्या छाम उठाओगे १ 
अन्यत्र “कर” ही रहता है। उपसग हिन्दी-क्रियाओं में उस 
तरह छगते ही नहीं ओर कभी कोई छगे भी, तो 'कर' अपना रूप 
नहीं बदलता है। सो, यहा पूवकालिक क्रिया बहुत सरर है-- 
सदा “कर” का प्रयोग और प्रकृति ज्यों की त्यों। कभी-कभी 
“कर” का लोप अवश्य हो जाता है-- 
पढ़-लिख तुम ने क्‍या किया ८ 
'पढ़-लिख' के आगे 'कर' का छोप है। मतलब है--“पढ़- 
लिख कर तुमने क्‍या किया!। 


किसी भी पुरुष, वचन, काल, लिग या वाच्य की क्रिया हो 
पूबकालिक क्रिया में कोई परिवततेन न ही गा। वह सद्दा “कर! कें 


साथ रहे गी। 


बृशभ अध्याय | राष्ट्रभाषा छा 


क्रियार्थक क्रिया १५१ 


क्रियाथेक क्रिया 


क्रियाथंक क्रिया संस्कृत में प्रायः 'तुम' छूगा कर बनाते हैं ओर 
प्रकृति में आवश्यकतानुसार परिवतन होते हैं-- 
क्ृ-कर्तुमू, गमू--गन्तुम/ जि--जेतुम्‌ 
परन्तु हिन्दी की प्रकृति में ऐसा कोई कहीं परिबतन नहीं 
होता है। क्रिया के सामान्‍य रूप ( पढ़ना, खाना, पीना आदि ) 
को क्रियाथथक क्रिया के लिए काम में छाया जाता हे। 


“आ! को '! हो ही जाता है, जब वेसा कोई सम्बद्ध शब्द परे 
हो। सो-- 
१--राम काशी पढ़ने जाता है 
२---गोविन्द चित्र-विय्या सीखने जाय गा 
३--यशोदा कृष्ण को सुलाने जा रही थी 
कभी-कभी बीच में 'के छिए' भी आ जाता है:-- 


अननीगत>3-+>. जन अब-->+ 


१--राम पढ़ने के लिए उद्योग करता है 
२--गोविन्द रोटी बनाने के लिए आग लाता है 


परन्तु :-- 
राम जाना चाहता है 
गोविन्द पढ़ना चाहता है 
यहाँ 'आ! को 'ए! नहीं हुआ है। इस का मतलब यह कि 


प्रथम व्याकरण दशम अध्याय 


१५२ क्रियाथक क्रिया 


क्रियाथक क्रिया यहाँ है ही नहीं। “जाने के लिए चाहना' मत- 
लब नहीं है ; प्रत्युत "जाना! ओर “पढ़ना' कम हैं--/चाहना' सक- 
मेक क्रिया के, जिन का सामानाधिकरण्य से प्रयोग है और यों ये 
साधारण संयुक्त क्रियाएँ” हैं। “क्रियाथेक क्रिया”! भी एक तरह 
की संयुक्त क्रिया ही है; पर सभी संयुक्त क्रियाएँ “क्रियार्थक 
क्रियाएँ? तो नहीं हो सकती हैं न। कांग्रेसी” भी मनुष्य ही हैं ; 
पर सभी मनुष्य तो “कांग्र सी' नहीं हो सकते न ९ कुछ अन्तर 
दे। वहो अन्तर स्वरूप-भेद से प्रकट है । 
इसी तरह-- 

तुन्हें पढ़ना चाहिए 

हमें गाना चाहिए 
आदि में “पढ़ना'-गाना? क्रियाथेक क्रियाएँ नहीं हें। इसी 
लिए इन के “आआ' को 'ए! नहीं हुआ है। “पढ़ने! या "गाने! के 
लिए “चाहिए! नहीं है । 


ओर कोई बात इस विषय में कहने को वेसी है नहीं। आगे 
“ऋदल्त' प्रकरण समभने की चीज है। उसे कुछ अधिक स्पष्ट 
करने की आवश्यकता है। उस से “क्रिया' के सभी प्रकरण 
सामने स्वतुः थिरकने लगें गे। द 


दृशम अध्याय राष्ट्रभाषा का 


एकादश जअध्याय 
क़दन्त प्रकरण 


यह बहुत आवश्यक प्रकरण है। हिन्दी की अधिकांश 
क्रियाएं कृदन्त हैं; यह कई बार हम कह चुके हैं। पिछले प्रक- 
रणों में क्ृदन्त की बहुत सी बाते छुट-पुट आ भी चुकी हैं ; परन्तु 
बहुत कुछ कहने को शेष भी है। सब आवश्यक विषय एक 
जगह संक्षेप से देख लेना जरूरी है। अत्यन्त आवश्यक बात 
पर ही विचार हो गा । 


'त! प्रत्यय ( वतमान में-- 'कतेरि' ) 


वर्तमान काल में ( 'कततरि! ) 'त' प्रत्यय सभी धातुओं से 
हिन्दी में होता है ओर सहायक ( तिडनत ) क्रिया है! छगा कर 


प्रथम व्याकरण एकादश अ्रध्याय 


१५४ 'त' भूतकाल में 


सभी पुरुषों तथा वचनों में इस का प्रयोग होता दे । “त' प्रत्यय 
धातु के सामने आते ही उस में संज्ञा-विभक्ति 'आ ' तुरन्त लग 
जाती है; जेसे संस्क्रत में बिसगे ; ( नपुंसक लिंग में ) “अम! 
किवा 'म!। धातु में कोई परिवतन नहीं होता, “त' प्रत्यय लगने 
पर । 
इसी ( “तः प्रत्यय ) से वतमान काल की सब क्रियाएँ बनतो 
हैं, जो कर्ता के अनुसार बचन तथा श्रीपुं भेद रखती हैं-- 
जाता है, जाते हैं--जाती है, जाती हैं 
जाता” “जाते! तथा “जाती” से “पुरुष'-भेद प्रकट नहीं होता । 
है” उसे स्पष्ट करतो है-- 
जाता है, जाता हूँ, जाते हो 


'त' ( हेतुहेतुमद्‌ ) भूतकाल में 


एक “त' का उपयोग टद्वेतुद्देतुमद्‌ भूत' में भी होता दे; पर 
उस समय 'है? का प्रयोग नहीं होता है। यह भी “कतरि' प्रत्यय 
है--कर्ता के अनुसार गति |--है” साथ न रहने से भूतकाछ-- 
वर्षा होती, तो नाज होता 
मतछब यह कि न वर्षा हुई, न नाज हुआ । नाज इस लिए 
नहीं हुआ कि वर्षा ही नहीं हुईं! यह “त! प्रत्यय वतेमानकालिक 
“त' प्रत्यय से भिन्न है, जो हेतुद्देतुमद्‌ भूत काल में प्रयुक्त होता 
है। वरतमानकालिक “त! प्रत्यय भूतकाल में केसे प्रयुक्त हौ सकता 


एकादश अध्याय राष्ट्रभाषा का 


गा, गे, गी १५५ 


है? भाषा में कोई भ्रम भी नहीं होता है--'स' समान रूप होने 
पर भी कोई वतेमान कार नहीं समझृता--“बर्षा होती, तो 
नाज होता' को सब भूतकाल की ही क्रिया असन्दिग्ध रूप से 
सममते हें । 


हेतुद्देतुमद्‌ भूत”! का 'त' भी अकमेक-सकमंक सभी धातुओं 
से उसी तरह कठ वाच्य होता हे--कर्ता के अनुसार लिज्न-वचन 
बदलता हे। “पुरुष! की स्पष्टता के लिए “कर्ता! को स्पष्टतः तू-तुम' 
में-हम' आदि की उपस्थिति अनिबाय होती हे ; क्योंकि सहायक 
क्रिया ( है! ) यहाँ रहती नहीं है। वह तो वतेमान काल में ही 
रहती हे । 


गा, गे, गी 


भविष्यत्‌ काल में विभक्ति की तरह “गा' “गे! 'गी' का प्रयोग 
होता है, जो स्पष्ट ही कृदन्‍्त क्रिया 'ग! के रूप हैं। “गः में 
पुठ्यंजक विभक्ति ( 'आ! ) छग कर “गा? ओर बहुवचन में “गे' 
तथा स्त्री-छिग में “गी' रूप होते हैं। यदि ऐसा न होता 
ओर “गा” खतंत्र, विभक्ति होती, तो इस के रूप इस तरह न 
बदलते । ने, में, को, से, आदि के रूप कहाँ बदलते हें ? पुछिल्न- 
स््रीलि़् ओर एकबचन-बहुवचन में समान ! परन्तु 'गा' में यह 
बात नहीं है। यद्यपि क्ृदन्त “गा क्रिया के स्वतन्त्र रूप से प्रयोग 


प्रभ्स व्याकरण एकादश अध्याय 


१४५६ गा, गे, गी 


“हिन्दी: में लुप्त हो गये हैं ओर इसी लिए हम यह भी बताने में 
असमथ हैं कि किस क्रिया का किस प्रत्यय से यह “गा” रूप बना ; 
परन्तु इस की बनावट से यह स्पष्ट कहा जा सकता दे कि यह्‌ 
किसी धातु का ऋदनत रूप है, जो कि सकमंक-अकमंक सभी 
तरह की धातुओं से कतरि (कत बाच्य) है। कर्ता के अनुसार 
गा? के वचन-लिद्भड बदलते हें। यह “गा? (सहायक क्रिया) “गत: 
से या “गया' से नहीं है ; क्योंकि 'जाना” अथ यहाँ जरा भी नहीं 
'भछूकता | केवल “ग” देख कर इसे गम्‌ या गत के कुल-बंश का 
बता देना ऐसा ही है ; जेसे मिसरी को एक प्रकार का नमक बता 
देना। हम अटकलपच्चू बात न करेंगे। कभी कुछ ध्यान में 
आ जाय गा, तो ओर बात है। ओर “गत: तो भूतकाल हे, 
जिस से “गया” बना है। भविष्यत्‌ की “गा' से इस का मेल 


भी क्या ९ 


सो, यह “गा' कतृ वाच्य कृदन्‍त सहायक क्रिया है। वस्तुत: 
हिन्दी ने अपनी क्रियाओं ' के छिए स्वतंत्र विभक्तियाँ प्राय: 
ली ही नहीं हैं। है, गा, था इन सहायक क्रियाओं से ही 
काम चलाया है और ये तीनो ही कतृ वाच्य हैं। परन्तु 
“है? में इतना अन्तर है कि यह क्ृदन्त नहीं, तिडुनत है ओर 
इसी लिए पुछिल्न-स्त्रीलिज्ञ में रूप-भेद नहीं करती ; पर पुरुष-भेद 
से स्वरूप-परिवतेन करती है। था, ओर गा कदनत सहायक 


एकादश अध्याय राष्ट्रभाषा का 


“य! भूतकाल में १५७. 


क्रियाएँ हैं. ओर भूत तथा भविष्यत्‌ में काम आती हैं। ऋद्न्त- 
हैं, इस लिए पुछिन्न-स्त्रीलिज्ज में रूप-भेद होता है ; पर पुरुष-भेद 
का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । है? का तथा “था” का स्वतंत्र 
प्रयोग भी होता है, जब कि गा केवछ सहायक के रूप में दृष्टचर 
है। इसी लिए “गा? विभक्ति समझ ली गयो है । 


'य भूतकाल में 


हिन्दी में अकमक धातुओं से कतेरि “य! प्रत्यय होता है और 

इस के आगे पुं-प्रत्यय तुरन्त छग जाता है, जो स्त्रीलिक्ल में $ बन 
जाता है। संस्कृत में अकमंक धातुओं से ऐसी जगह त (क्त) 
प्रत्यय होता है, कठ वाच्य ही। संस्कृत के 'त' को ही हिन्दी ने 
थय! का रूप दे दिया है, जिस से कि वतेमानकालिक त-प्रत्ययान्त 
का श्रम न हो। “त' का 'य! हो जाना भाषा-विकास के नियम. 
तथा प्रवाह के अनुसार ठीक ही है। भाषा में “'त' को “य' होता 
ही रहता है। दोनो का स्थान एक ही हैे। सो संस्कृत के 'त' को: 
हिन्दी ने 'य”ः बना लिया है। अकमक से कठ्‌ वाच्य-- 

बालकः गतः, बालिका गताः, बालकाः गताः 

लड़का गया, लड़की गयी, लड़के गये 


त को य न होता, तो-- 
सोता है, खाता है, रोता है 


प्रथम व्याकरण एकादश अध्याय 


१५८ “'य! भूतकाल में 


आदि में श्रम होता, आसन्‍न भूतकाछ में। परन्तु त को 
ये! कर देने पर-- 

सोया है, खाया है, रोया है 
यों स्पष्ठ प्रतिपत्ति हे । 


आप कहें गे कि-- 

राम ने लंका जीती 

अश्योक ने कलिंग जीता ि 
यहाँ भूतकाल में 'त'” को “या! क्‍यों नहीं हुआ ९ यहाँ तो 
संस्कृत का 'त! ज्यों का त्यों भूतकाछ में है न ९. श्रम यहाँ क्‍यों 
नहीं होता ? संस्कृत का पूरा अनुकरण है। संश्कृत में सकमंक 
क्रिया से “त' प्रत्यय भूतकाल में कमे-वाच्य होता है और हिन्दी 
में भी-- 

रामेण लंका जिता 

( राम ने लंका जीती ) 

अशोकेन कलिड्ः जितः 

( अशोक ने कलिज्ज जोता ) 
यों कमवाच्य “त' प्रत्यय भूतकाल में है। “त” को “य तो नहीं 
हुआ न ९ तब उस नियम का क्या हुआ ९ 


शक्का हो सकतो दे ; 'जितः--'जिता” देख कर । परन्तु ध्यान 
शकादंश' अध्याय राष्ट्रभाषा का 


“य' भूतकाल में १५६ 
में रखने की बात है कि संस्कृत में धातु 'जि' हे ओर हिन्दी में 
तकारान्त 'जीत' | सो, वतमानकालिक कत्‌ वाच्य “त! प्रत्यय होने 
पर :-- 

राम लद्ढा जीतता है 
यों रूप हो गया। भूतकाल मभें-- 
राम ने लड्ढा जोती 
कमवाच्य क्रिया ठीक, भूतकाल में ; परन्तु प्रत्यय “त' नहीं, 
“य! हुआ है, जिस का छोप है। 


जिन हिन्दी-धातुओं में स्वर एक से अधिक हें, उन के भूत- 
कालिक “य' प्रत्यय का छोप हो जाता है ; अकमंक-सकमंक सभी 
का कारण, ऐसी धातुओं में 'य' की श्रुति कर्ण-कठु तथा अट- 
पटी हो जाती है। यद्यपि खड़ी बोली के पश्चिमी अभ्वल में अब 
भी “भई, लड़का पढया तो भोत हे' यों “य' का छोप किये बिना 
बोलते हैं ; परन्तु राष्ट्रभाषा ने उसे घिस कर पढ़ा बना लिया है। 

पव्या तो है 

को हम पढ़ा तो है! ऐसा “य'-छोप कर के ही सत्र छिखते- 
बोलते हैं | द ह 


“पढ़ना' सकमक क्रिया का ऊपर अकमक प्रयोग है; अतः 
“थ' कतृ वाच्य | सकमक में 'य' कमवाच्य देखिए-- 


प्रथम व्याकरण एकादश अध्याय 


१६० “'य! भुतकाल मेँ 


वेद म्हारा पढ्या है 
वेद हमारा पढ़ा है 
इसी तरह “देखा” को वह्दों 'देख्या” बोलते दें। राष्ट्रभाषा ने 
धथय! उड़ा दिया ; उस का छोप हो गया-- 
हम ने पढ़ा, लिखा, देखा, सुना आदि। 


परन्तु जिन धातुओं में एक ही स्वर है, उनमें “य' सदा 
रहता है, कठ वाच्य भी, कमेबाच्य भी और भाववाच्य भी-- 
कत वाच्य--- 
राम रोया, सोया 
रमा रोयी, सोयी 
लड़के रोगे, सोये 
कमवाच्य-- 
राम ने जल पिया 
गोविन्द ने फल खाये 
भाववाच्य--- 
मा ने सो लिया 


परतु 'लाज' 'शरम' आदि संज्ञाओं से बनी धातुओं में, 
अनेक स्वर होने पर भी, 'य” बना रहता हे-- 
राम लजाया--मोहन शरमाया 


एकादश अध्याय राष्ट्रभाषा का 


“थय! भूतकाल में १६१ 


प्रेषणा में भी, अनेक खर होने पर भी, भूतकाल का “य! 
अवस्थित रहता है, लुप्त नहीं होता है। 
कुछ उदाहरण-- 
यशोदा ने कृष्ण को गोद में उठाया 
नन्द ने कृष्ण को गोद में बेठाया 
यदि यहाँ भी “य” का लोप हो जाता, तो साधारण क्रिया के 
भूतकालिक रूपों में--उठा-बेठा आदि में--एकरूपता आ जाती, 
जो अभीष्ट नहीं। दूसरे “उठाया? “'बेठाया! किवा “उख्या! “बेख्या' 
की तरह “डठाया-बेठाया? में श्रवण-कटुता भी नहीं हे। हख “अ! 
से परे “य' श्रवणकटु छगता है , पर गुरुतर आ! के क्षागे वह 
श्रतिमधुर हो जाता है-- 
“उठ्या--उठया , 'परद्या--पढया' 
देखिए आर-- 
उठाया, पढ़ाया, बठाया 
आद भी देखिए । 


खेर, हमें इतने से मतलूब कि 'देखा' 'जीता? आदि अनेक 
स्वरवाली धातु की क्रियाओं में भूतकालिक 'य' लुप्त दे। सो 
जीता” जीती” आदि “जीत” धातुओं की भूतकाछिक क्रियाओं में 
प्रत्यय का “य' लुप्त है। “जीता! में जो “ता! है, सो तो प्रकृति का 
( धातु का ) ही है। प्रत्यय का 'त' तो उस के अनन्तर छगता है-- 
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१६२ “य! भूतकाल में 


जीतता है, जीतते हैं, जीतती है 
जीता! में 'जीत” धातु से जब “य' प्रयय हुआ, तो उस 
साथ ही “आ पुं-विभक्ति आ गयी--धातु के अन्त्य खर व 
लोप-- 
जीत्या, देख्या, पढ्या 
अन्यत्र-- 
जीत्यो, देख्यो, पद्यो क्‍ 
परन्तु कणकटु होने के कारण “जीत्या? आदि से “य' का छो 
होने पर भो वह पुंप्रत्यय ज्यों का त्यों बना रहा और धातु « 
स्वरहीन «अन्तिम व्यंजन उसी में जा मिला--देखा,” पढ़ 
आदि। -स्त्रीलिछ्ल में 'देखी-सुनी' । 
जब सकमभक क्रिया से भाववाच्य य' प्रत्यय होता है, : 
सदा पुलछिज्न-एकबचन रहता हे ओर “य” की उपस्थिति या छो 
पूबरोक्त प्रकार से ही होता दै-- 
१--में ने सब सह लिया 
२--मा ने सब सह लिया 
३--अबलाओं ने सब सह लिया 


१--हम ने तुम को देखा 
२--मा ने बच्चे को देखा 
३--बच्चों ने मा को देखा 
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'य! भाववाच्य १६.३ 


प्र रणा में-- 
१--मा ने बच्चों को जगाया 
२--बच्चों ने मा को जगाया 
३--तुम ने हमें ज़गाया 
४--हम ने तुम्हें जगाया 


सवत्र 'य' के वे ही नियम हैं । “य' के छोप का कारण सवत्र 
उच्चारण-विरसता है। इसी लिए कभी एकखर धातु भी “य! का 
छोप कर देती है--'हुआ'। “हुया' अच्छा नहीं लगता। इस 
तरह कृदन्‍त “य' अकमंक से तथा गत्यथेंक सकमेक से कठ्‌ बाच्य 
और शेष सकमंक धातुओं से कमंबाच्य या भाववाच्य होता 
है। इस का बहुत कुछ परिचय पीछे भी दिया जा चुका दे; इस 
लिए इतना यहाँ बहुत है। ,ञ्कमेक से भावबाच्य भी 'य” होता 
हे--“अभी हम ने नहाया है! । 


“ये भाववाच्य 


ऊपर बताया गया हैं कि भूतकालिक “य' भावावाच्य भी होता 
है। उस भूतकालिक “य' से यह भिन्न 'य” भाववाच्य है। यह 
किसी काल-विशेष से अपना किंचित्‌ भी सम्बन्ध नहीं रखता है । 
यह “य! भी संस्कृत भाववाच्य (त” का ही परिवतित रूप है। 
“गत तिरश्चोनमनूरुसारथे”ः आदि में “गतम! भाषवाध्य “तः 
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है, गमनम'-अथ में । काल-विशेष से इस का कोई गँठबन्धन 
नहों-- 
५--सूयस्य गतम्‌ दृष्मू, गमन दृश्म्‌ 
(सूये का जाना देखा) 
२--सूर्मस्य गत॑ द्रक्ष्यामि, गमन॑ द्र॒क्ष्याम 
(सूर्य का जाना देखूँ गा) 
सूर्यस्य गतं पश्यामि, गमनं पदयामि 
(सूर्य का जाना देखता हूँ) 
सबेत्र “गतम! है--'गमनम! के अथ में। यद्यपि सत्र 
“टगमनम! के स्थान में “गतम' का प्रयोग प्रवाह-प्राप्त नहीं है; 
परन्तु व्याकरण ने इसे किसी काल आदि से नहीं बाँध रखा है | 





टट 
थे 
ऊ 


यही भाववाच्य “त' हिन्दीं में 'य' के रूप में परिवतित हो 
कर अपना रूप सदा पुलिज्ञ एकवचन रखता है तथा सभी 
कारलां, पुरुषों ओर बचनों की स्युक्त-क्रियाओं में समान रूप से 
रहता है । विशेष काल, पुरुष, वचन, लछिट्ठ आदि का बोध 
सहायक क्रियाओं से होता है । संयुक्त क्रिया में, जब क्रिया का 
सातत्य आदि प्रकट करना होता है, तो मुख्य क्रिया इसी 
भावबाच्य “य! प्रत्यय के साथ आती है। संस्कृत में ऐसी जगह 
प्रायः 'यडल्त' या “यडल्डल्त' प्रक्रियाओं से काम लिया 
ज्ञाता है), उदाहरण-- 
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१--में पढ़ने जाया करता हूं 
२---तू पढ़ने जाया करती है 
२३--लड़के पढ़ने जाया करते हैं 
४-तूं लड़कों को पढ़ाया करत 
५--रमा बच्चों को सुलाया करती है 
६--बच्चे मा को जागाया करते हैं 
७--मा बच्चों को जगाया करती हे 


जब अनेक सहायक क्रियाएँ होती हें तो 'य' प्रयय मुख्य 
क्रिया के साथ न छग कर उप्त के आगे की सहायक क्रिया में 
लगता है ओर मुख्य क्रिया प्रत्यय-रहित ( मूल घातु के रूप में ) 
रहती है-- 
१--में दूस बजे सो जाया करती हूं 
२--रमा दस बजे सो जाया करती हे 
२--लड़के दस बजे सो जाया करते हैं" 
इस तरह यह भाववाच्य “य'! प्रत्यय है, जो सवत्र चलता है । 
इसे बहुत से वेय्याकरणों ने भूतकाछ को चीज समझ कर बढ़ा 
गड़बड़-धोटाछा किया है ओर लिख दिया है कि ऐसी संयुक्त 
क्रियाओं में मुख्य क्रिया भूतकालछ में रहती है!” इन बेचारों को 
समम में यह भी न आया कि 
१--राम तुम्हारे घर जाया करे गा 
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२--गोविन्द तुम्हारे यहाँ जाया करता है 

इन भविष्यत्‌ तथा वतंमान काल की क्रियाओं के साथ 
भूतकाल का क्या मेल | “गया? में और “जाया” में जो भद है, 
वह भी न समभा ! भूतकाल में, “य' परे होने पर, 'जा' को “गा 
आदेश हो जाता है; परन्तु अन्यत्र नहीं। साधारण ( काल 
आदि के बन्धन से रहित ) भाववाच्य “य” की उपस्थिति में “जा 
को “ग! नहों होता है। इतनी स्पष्ट चीज में भ्रम ! इसी से 
बसे व्याकरण बने, जिन्होंने उलकन पेदा कर दी | 

पूर्वोक्त कठ वाच्य, कमंबाच्य तथा भाववाच्य भृतकालिक “य' 
प्रत्यय की उपस्थिति तथा छोप के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया 
था, वही सब इस सामान्य भाववाध्य “य! के बारे में भी 
सम मिए-- 


(क) १--राम काम किया करता है 


२--लड़की कपड़े सिया करती है 
३--लड़के दूध पिया करते हैं 


(ख) १--राम मुझे देखा करता है 
२---राम मुझे देखा करता था 
३--राम मुझे देखा करे गा 
४--रमा खेल किया करती है 
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प्रेरणा में सत्र 


(ते भाववराच्य 


'त' भाववाच्य १६७ 


"--लड़कियाँ कपड़े सिया करती हैं 
६--बच्चों को देख कर माताएँ जिया करती हैं 
७--वह बाते सुन करता है 

८--तू बाते सुना करता है 

९-....हम बाते सुना करते हैं 

“य! रहता दै-- 

१---तुम मुझे भगाया करते हो 

२--में छड़के पढ़ाया करता हूं 

३--तू मजदूरों से काम कराया करता है 
४--मा बच्चे को कहानी सुनाया करती है 
५--बहन भाई को कहानी सुनाया करती थी 
६--बहन बहन को कढ्ानी सुनाया करे गी 
७--तू बच्चे को कह्ठानी सुनाया कर । 


कत्‌ वाच्य “त' प्रत्यय का उल्लं ख दो चुका हे । एक “त! प्रत्यय 
भाववाच्य भी है, जिस. का प्रयोग सभी कालों, पुरुषों, ोर 
बचनों में समान-रूप से होता है। बल्लीलिब्न-पुद्धिक्व में भी कोई 


अन्तर नहीं होता। 


सदा एकरस रहता दे। “त' के भागे पुंबि- 


भक्ति और सत्र उसे 'ए! द्ोता दे :-- 
१--आती है उद्‌ जबाँ आते-आते 


त्रथस व्याकरण 
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“ना भाववाच्य 
हिन्दी में अकमक-सकमेक सभी तरह को धातुओं से “न' 
प्रत्य भाववाच्य होता है, जो संस्कृत के 'पठनम” आदि से लिया 
गया है। परन्तु हिन्दी में नपुसक-लिंग हे ही नहीं; इस लिए इस 
“न! में भी वही पुसंज्ञा-वि भक्ति लझगती हे और सामान्यतः सभी 
काछों, पुरुषों, बचनों के साथ ( ल्लीलिग में भी ) सामान्य प्रयोग 
एक-रूप चलता है - 


अकमेक-- 

उठना, बठना, जागना, सोना, लजाना, आदि 
सकमंक-- 

पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, पहनना आदि 
प्रेरणात्मक -- 

उठाना, बठाना, जगाना, सुलाना, लजवाना 
त्तथा 

पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना, पहनाना आदि 
नामधातु के-- 


खटखटाना, बडबडाना, हथियाना, मटियाना, प्रमृति । 


'प्रयोग देखिए-- 
राम पढ़ना नहीं चाहता; लडके पढ़ना नहीं चाहते; लडकी पढ़ना नहीं 
चाहती 
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१७० “न भाववाच्य 

कम के साथ -- 

राम पुस्तक पढ़ना चाहता है, लडकी विदूया पढ़ना चाहती है, बच्च 
सब विद्याएं पढ़ना चाहते हें 
भूतकाल में-- 

इम काशी जाना चाहते थे; तू कसीदा काढ़ना अच्छा समभती थी 
भविष्यत्‌ू-- 

हम विद्या पढ़ना पसन्द करेंगे; तू हँसना चाहेगा। सभी कारकों 
में इस [ भाववाचक ] संज्ञा के रूप चलते हैं-- 

पढ़ने से; पढ़ने में; पढ़ने पर; पढ़ने का। रहेगा एकवच न ही---“लडकों 
से हमें सुख मिले गा ।' 


ना भाववाच्य तथा कमवाच्य 


विधि तथा क्रिया की अनिवायंता आदि प्रकट करने में हिन्दी 
में 'न' 'कमवाच्य” तथा 'भाववाच्य' होता हे। धातु में 'न' लगने 
पर वहो पुंप्र्यय । भाववाच्य सदा पुल्चिग-एकबचन रहेगा। 
कमवाच्य में कर्म के अनुसार परिवतेन हो गा । 


भाववाच्य-.- 

हमें सबेरे उठना हो गा, मुन्नीके जल्दी जागना हा गा, लडकों के 
ठह_ रना है| गा, तुमके। रुकना है। गा 
सकमेक के अकमक अवस्था में भाववाच्य प्रयोग-- 
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न भाववाच्य १७९ 


१--राम को चौदह वे तक पढ़ना हे! गा 

२--सीता के पहले पढ़ना है| गा 

३--लड़कों के तो जरूर ही पढ़ना है| गा 
कमवाच्य- 

१--राम के यही कपड़े पहनने हों गे 

२--सीता के भोजन बनाना सीखना ही हो गा 

३--मुझे राम से अभी बातें करनी हैं 


सकमंक अवस्था में क्रिया, ऐसी दशा में, कमेब।च्य तो रहती 
ही है, भाववाच्य भी देखी जाती हे। हम कह चुके हैं कि हिन्दी 
में सकमंक क्रियाएँ ( कर्म उपस्थित होने पर भी ) कभी-कभी 
भाववाच्य भी होती हैं- 

१--लड़कों के अभी इतनी विदूयाएं सीखना है 

२--तुम के एक बड़ी परीक्षा पास करना हैं 

३--हमें पुस्तक पढ़ना है 


इन्हें यों कर्मवाच्य तो कर ही सकते हैं-- 
१--लड॒कों के! अभो इतनी विदूयाएं सीखनी हैं 
२--हमें पुस्तक पढ़नी हे 
३--तुम के एक बडी परोक्षा पास करनी है 


प्रथम व्याकरण एकादश अध्याय 


१७२ “न! आज्ञाथक, भाववाच्य तथा कर्मवाच्य 


“न! आज्ञाथंक, माववाच्य तथा कर्मवाच्य 


एक “न! प्रत्यय आज्ञाथक भी है, जो सकमंक-अकमक धातुओं 
से “भावे” तथा “'कमणि' होता है-- 
१--राम को सबेरे उठना हो गा 
---लड़कियों को जल्दी उठना हो गा 
३--ह_म को आज कुछ जह्दी सोना है 
४--विपत्ति पड़ने पर भी घबरान! नहीं 


सब अकमक क्रियाएँ हैं। तीसरे उदाहरण से स्पष्ट है कि 
इस से अवश्यकतंव्यता आदि भी प्रकट होती है । 


सकमकां से कमंवाच्य-- 
१--लड़कियों को कपड़े सीने हैं 
२--हमें पुस्तक पढ़नी है 
३->-लड़के को चित्र-विद्या सीखनी है 


इन में कतंव्यता है। 'सीने हों गे! 'सीखनी हो गी” आदि 
में दबाव या आज्ञा आदि है। 


चाहिए! छगा देने से विधि बन जाती है-- 
१--राम को सब्रेरे उठना चाहिए 


२--लड़कियों को बात-बात पर रोना न चाहिए 
शकादश अध्याय 


राष्ट्रभाषा का 


भविष्यत्‌ से सम्बद्ध 'न! १७३ 
सकमेक-- 
१---लड़कियों को कपड़े सीने चाहिए 
२---लड़के को चित्र-विद्या सीखनी चाहिए 


स्पष्ट है, ऐसी आज्ञा या विधि की क्रियाओं का कर्ता को! 
विभक्ति के साथ आता है और किसो-किसी सबनाम में उस 
( को” ) के प्रतिनिधि “हि! का ६” रूप भी-- 
१---उसे करना है 
२-- किसे पढ़ना है ? 


“किसे पढ़ना है' में प्रभ है। इस का मतलब यह हुआ कि 
संस्कृत के 'लोट' तथा “लि” लकारों के क्रिया-हूप जिन अर्था 
को प्रकट करते हैं, उन्हीं ( विधि, आज्ञा, प्रश्न, सम्भावना आदि) 
को यह “न? प्रत्यय हिन्दी में विविध सहायक क्रियारूपों के सह- 
योग से प्रकट करता है। 


भविष्यत्‌ से सम्बद्ध न 


जब “न'-प्रत्ययान्त के साथ “चाहिए! आए, तो विधि; 'होना' 
सहायक क्रिया के साथ जबदस्ती या अनिवायंता आदि की 
प्रतीति होती है। परन्तु जब “न”-प्रत्ययान्त ( भाववाच्य कृदन्‍्त) 


प्रथम व्याकरण एकादश अध्याय 


१७४ भविष्यत्‌ से सम्बद्ध 'न! 


क्रिया अकेले आए, फिर भविष्यत्‌ काल से संबल्ठित आज्ञा या 
सीख की प्रतीति होती है--सदा पुछिद्न एकवचन-- 

१---राम, अच्छी पुस्तके जरूर पढ़ना 

२---सीता, दिन्दी पढ़ना जारी ही रखना 

३--बच्चो, कभी भी दुष्टों की संगति न करना 


इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ऐसी क्रियाएँ तभी आती हैं जब 

किसी को सम्बोधित कर के कुछ वेसा कहा जाता है। और ऐसी 
दशा में “कर्ता! मध्यम पुरुष' ( तू-तुम ) ही होता है, भले ही वह 
उच्चरित न हो । अर्थात्त, प्रथम पुरुष' या “उत्तम पुरुष' के साथ 
ऐसी ( भाववाच्य कृदन्त ) क्रियाएं नहीं आतीं ; प्रत्युत तिडन्त 
क्रियाएँ आती हैं-- 

१--राम अच्छी पुस्तकें जरूर पढ़ता रहे 

२---सीता हिन्दी पढ़ना जारी ही रखे 

३--देखते रहना, बच्चे दुष्टों की संगति न कर 


तीसरे उदाहरण में 'देखते रहना” क्रिया का कर्ता मध्यम पुरुष 
( 'तुम' ) है और इसीलिए वेसी भाववाच्य “न”-प्रत्ययान्त क्रिया 
हे। “बच्चे” जिस क्रिया के कर्ता! हैं, वह तिडन्त ही है--(न) 
कर । 


एकादश अध्याय राष्ट्रभाषा का 


भविष्यत्‌ से सम्बद्ध “न! १७५४ 
उत्तम पुरुष में भी-- 
१--नारायण, हमें बुद्धि दो कि हम अच्छे काम करते रहें 
२--में पढ़ता हो रहे ? 


“त्तम पुरुष' में आज्ञा तो सम्भावित ही नहीं है। अपने 
आप को आज्ञा क्या ? हाँ, आशंसा तथा प्रश्न आदि हो सकते हैं, 
जो ऊपर दोनो उदाहरणों में हें। सार यह कि यह “न! केवल 
मध्यम पुरुष “कर्ता! के सांथ रहता है । 


प्रथम न्याकरण एकादश अध्याय 


दद्क् ज्सव्याय 


सन्धि-प्रकरण 


संस्कृत की प्रायः सभी सन्धियाँ हिन्दी में ज्यों की त्यों गृहोत 

हैं और चलतो हैं। “प्राय” इस लिए कि कहीं कोई संस्क्रत सन्धि 
हिन्दी खीकार नहीं करती। उदाहरणाथ संस्कृत व्याकरण के 
अनुसार-- 

पुनर+रचना-पुनारचना 

अन्तर्‌+राष्ट्रिय-अन्ताराष्ट्रिय 
ऐसे प्रयोग होते हैं। हिन्दी ने एक 'राष्ट्रीयः शब्द ज्यों का 
त्यों ( तत्सम ) लेकर श्रम बढ़ाना उचित नहीं समझा, जब कि 
अन्य सभी शब्द केन्द्रीय, राजकीय, नारकीय आदि (ईय' से ही 
हैं। सो, हिन्दी ने “शष्ट्रिय' को राष्ट्रीय” कर के ग्रहण किया है 
और उपय्युक्त सन्धि भी स्वीकार नहीं की दे । 


द्वरादश अध्याय राष्ट्रभाषा का 


सन्चि-प्रकरण १७७ 


हिन्दी में-- 
“पुनः रचना 
“न्तर्‌ राष्ट्रीय' 
यों लिखा जाय गा। 'पुनारचन!' की अपेक्षा तो 'पुनरेचना' 
भी हिन्दी में ठीक; यद्यपि संस्कृत में यह ठीक न हो गा। 
“अन्तरराष्ट्री' आदि का 'र' यदि सस्वर लिखा जाय, तो कोई 
भंगड़ा ही नहीं । ठीक भी वही है। “अन्तर” का अर्थ समास में 
“अन्य” होता है--'देश, देशान्तर” “पुस्तक, पुस्तकान्तर'। इसी 
तरह 'राष्ट्री० ओर “अन्तर-राष्ट्रीय। “अन्तर” का पृबे-प्रयोग 
भर हुआ ओर उस से अर्थ में विशेषता भी आ गयी। “अन्ता- 
राष्ट्रीय तो कोई समझ न पाये गा, जब तक संस्क्रत का वह 
विशेष सन्धि-नियम न जान ले। हिन्दी ने ऐसे विशेष सन्धि- 
नियम संस्कृत के न ले कर सामान्य सब ले लिये हैं । 


समास में ( संस्कृत में ) सन्धि की अनिवाय्यता है; परन्तु 
हिन्दी ने यह अनिवार्य्यता स्वीकार नहीं की है। साथ-साथ अनु- 
भव करने को 'सह-अनुभूति' कहें गे ओर हमददी को 'सहानुभूति' । 
काव्य के सहृदय पाठक में 'सह-अनुभूति” चाहिए। कवि ने 
जिस चीज का जेसा अनुभप किया है, जिस पात्र के प्रति उस 
की जेसी सह-अनुभूति है, पाठक में भी वेसी ही यदि न हुई, तो 
सममभी कि उस ने कविता नहीं समझभी। इस 'सह-अनुभूति' 
ह्वादश अध्याय राष्ट्रभाषा का 

१२ 


श्ष्द सन्धि-प्रकरण 


को सहानुभूति” (सन्धि कर के) न कर दंगे । पाठक कवि के 
प्रति सहानुभूति रखे ९ क्यों ? आलोचक में “सह-अनुभूति' 
का अभाव हुआ, तो वह आलोचना क्या करेगा ९ परन्तु 
आलोचक कवि के प्रति 'सहानुभूति! रखे क्‍या? तब 
आलोचना क्या करे गा ? कस्रोटी क्‍या सोने के प्रति या 
उस की उत्पादक भूमि के प्रति या उस के परिष्कारक के प्रति 
सहानुभूति रखती है ? सहानुभूति रखने पर भी क्या वह कसोटी 
ही रहे गी ? तब समाछोचन में कवि के प्रति 'सहानुभूति' केसी | 
हाँ, 'सह-अनुभूति' तो चाहिए ही । 


सो, हिन्दी का अपना माग है, अपनी परम्परा है। परन्तु 
साधारणतः सन्धि-समास आदि में संस्कृत का ही अनुगमन है। 
इसी लिए सन्धियों के वे सब नियम आदि यहाँ न दिये जाये गे। 


हाँ, हिन्दी की अपनी सन्धियाँ भी हैं ओर इन के 
नियम भी हें, जो संस्कृत पर ही प्रायः आधारित हैं। 
किन्तु हिन्दी-व्याकरणों में हिन्दी को इन अपनी सन्धियों 
की कोई चर्चा ही नहीं हे। लोग समझे ही नहीं हैं। 
रांस्कृत सन्धियों के ही सब नियम विस्तार से लिख दिये गये हैं, 
ओर बहुत से तो ऐसे, ज्िन को केवछ हिन्दी-वाले समझ ही नहीं 
सकते ; जेसे “चे+अन-चयन” “धो+अनज”धावन” आदि। 


प्रथम व्याकरण ह्रादश अध्याय 


“ह! को सन्धि १७६ 


हिन्दी वाले 'वयन” “अनुधांवन” आदि समभते हैं ; पर “चे! 
ओर “अन' तथा “'धौ' ओर “अन' वे क्या जानं ? मतलब भी 
क्या ९ पर सब भर दिया गया है । ओर, हिन्दी को इन 'अपनी' 
सन्धियों का कहीं कोई पता ही नहीं । 


“#” की सन्धि 


१--संख्यावाचक सबनाम या अव्यय आदि के बकारान्त 
रूपों के सामने यदि “ही! अव्यय आए, तो “ब! के “अ' का 
लोप हो जाता है ओर तब ब+ह-भ्‌ होकर अगले स््रर (६ ) 
से मिल जाता हे-- 
सब+ही-सभी 
जब+ही-जभी 
कब+ही-कभी 
तब+ही -तभी 


२- हकःरान्त सर्जनाम ( यह, बह ) से परे 'ही' आये, तो 
सवनाम के 'ह” का छोप हो जाता हे-- 
यह+ही-यही 
वह+ही-वही 
दो 'ह” एक जगह कणकटुता पेदा करते हैं। इसी लिए एक 
उड़ जाता है। दो महाप्राण सिंह एक जगह केसे रहें ! 


द्रादश अध्याय राष्ट्रभाषा का 


१८० 'य! का लोप 


३--सकारान्त सवनामों से परे 'ही' आये, तो 'स” के स्वर 
का तथा “ही? के व्यक्लनन का लोप हो जाता हे और “# आगे 
४? में मिल जाता हें--दग्धाश्वरथन्यायेन, तोकूं और न मोकूँ 
ठोर-- 
उस+ही-उसी तरह 
5. इस+दीलइसी जगह 
किस+द्वी-किसी ने 
परन्तु 'ऐसी' “कसी” आदि में इस सन्धि का अस्तित्व नहीं 
है ; यहाँ तो 'ऐसा' का ख्लीलिड्ग ऐसी' और “कसा' का 'कंसी' है । 


'य का लोप 


संस्कृत में 'हर यिह”ः “हर इह” आदि में यू का लोप 
विकल्प से होता है । हिन्दी में भी 
गये--गए, आये--आए, रुपये--रुपए 
गयी--गई, आयी--आई, भायी--भाई ( “भाया' का ) 
यों रूप होते हें। अर्थात ऐसे स्थलों में यू का लोप विकल्प से 
होता हे । 


परल्तु 


गया , रुपया, मनझाया, समाया 
आदि में लोप कतहद नहीं होता। इस का कारण क्‍या दे? 


व्राक्श भ याय राष्द्रभाषा का 


या! का लोप - १८१ 


क्या यह अव्यवस्था है ? ज्ञी नहीं, हिन्दी में कहीं अव्यवस्था है 
ही नहीं। सवत्र व्यवस्था है, वेज्ञानिक पद्धति है। कोई समझ 
न पाए, तो बात दूसरी है। बात कुछ विस्तार से कहनी 
होगी। 


बात यह है कि हिन्दी में यथाश्रुत लिखने की विशेषता है, 
जो संस्कृत से आयी है। 'य” का तथा “इ-ई” का समान स्थान 
है, एक ही उच्चारण-स्थान है 'ताल!। स्वर प्रबल होता है, 
व्यज्नन आश्रित होने के कारण निबेल। एक ही जगह यदि किसी 
प्रबल के साथ निबेल आ बेठे, तो अपनी सत्ता खो बेठे गा--इतना 
दब जाय गा कि समझो कुल है ही नहीं । इसी लिए ध्य' “|! में 
मिल कर चुप हो जाता है, मानो मर गया हो। “गयी आयी 
उठायी” आदि में य प्रमाणप्राप्त है ; क्‍योंकि ये रूप हें गया, 
आया, उठाया आदि के स्त्रीलिज्न । सो, य-युक्त रूप सही हें 
परन्तु इन में यू पूण रूप से तो क्या, किब्बित्‌ भी श्रुत नहीं है। 
आप किसी ऐसे व्यक्ति को बोल कर गयी आदि शब्द लिखाएँ, 
जो यथाश्रुत लिखने में दक्ष हो। वह गयी को गई ओर आयी 
को आई लिखे गा। कारण, य श्रुत हे ही नहीं। बस, लोप 
का यही कारण है ओर यही कारण संस्कृत के (हर इह” आदि में 
य-लोप का है। “विष्ण इह' तो फिर नकछ पर छोप प्राप्त करने 
लगे ; क्‍योंकि “विष्णविह! में व्‌ पूण श्रत है। व्‌ का और इ का 
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१८२ य का लोप 


उच्चारण-स्थान भिन्न-भिन्न है। इसी लिए €? के साथ “व! दबता 
नहीं है ; जेसे हिन्दी में 'गया', “आया? आदि में “आ' के साथ 
थ! नहीं दबता। “आयो', 'गयो” आदि में “ओ' के साथ भी 
यू! स्पष्ट श्रुत है। परन्तु 'ै' के साथ वह दब जाता है। जब 
श्रुत नहीं, तो छुप्त हुआ । सो, “आई गई! आदि रूप य-लोप से 
हैं। “यू! प्रमाण-प्राप्त हे; इस लिए आयी, गयी आदि भी | 


इसी तरह “गये-गए”! ओर “आये-आए! भी बेकल्पिक छोप से 
हैं। 'ए में भी यू स्पष्ट श्रुत॒ नहीं। किसी को इमलछा बोल कर 
देख लीजिए--आठवीं-नवीं श्रेणी के छात्र को। उस से कह दो 
कि जो सुनो, वही डिखो। “० के साथ 'य' के छोप में भी वही 
कारण--स्पष्ट श्रुति का अभाव। ओर स्पष्ट श्रुति के अभाव में 
भी वही कारण-एक-स्थानीय इ! यथा ॥ह! के साथ दब जाना। 
४ संयुक्त खर है। 'अ' तथा 'इ! से मिल कर यह बना है। 
सो, ४” की सत्ता 'ए! में 'यः को दिखायी देती है। इसी लिए 
वह सत्ताहीन हो जाता है। सो, लोपयुक्त--गए, आए, लजाए, 
भिगोए आदि प्रयोग होते हैं । यू-युक्त प्रमाण-प्राप्त हें ही--गये, 
आये, लजाये, भिगोये। द्विरूप शब्द हिन्दी में इने-गिने ही दें । 
चल रहे हैं। कोई गड़बड़ भी नहीं डाछते। पहले लोग भ्रम में 
थे कि “गयी” ठीक है, या “गई!। जब समभाया गया कि दोनो 
ठीक हैं, तब कुछ सझ्जन कहते हैं कि एक ही तरह के प्रयोग रहने 
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चाहिए। अब हुक्म कोन दे कि ऐसे प्रयोग रहें, ऐसे न रहें ९ 
जो अधिक चलें गे, रह जायें गे और जो कम ग्रहीत हों गे, लुप्त 
हो जायेंगे। दोनो चले तो भी कोई गड़बड़ी नहीं। अन्य 
भाषाओं में तो शतशः द्विरूप शब्द हें; जब कि हिन्दी में केवल 
एक जगह ऐसी हे--“गयो-गई, गये-गए! । 


हमारा काम तो केवठ यह समभाना है कि यू का कहीं लोप 


होता हे । 


(ह! की सन्धियाँ 

यहाँ 'इ” से हमारा मतछूब केवछ उस “? से है, जो राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी ( खड़ी बोली ) में एकमात्र ( तिडल्त ) क्रिया-विर्भाक्त 
है। पहले कहा जा चुका हे कि पढ़े' आदि क्रियाएँ तिडन्‍त हैं, 
जो स्लीलिग-पुल्लिग में समान रहती हैं / अवश्य ही पढे से 
'पपढ़े' लिया गया है--'त? अछग कर के। हिन्दी 'त! को कभी- 
कभी अलग कर के 'जगत' से 'जग” आदि बनाती स्पष्ट दिखायी 
देती है। परन्तु 'पठे' का हिन्दी ने 'पढ़े' बना लिया हो ; सो 
बात नहीं है। कारण, यहाँ समथित हो जाने पर भी “कुर्यात' 
या 'कुरवीत” से 'करे' केसे बन गया, यह भाषा-विज्ञान से अनु- 
मोदित विकासवाद न बता सके गा। इसी तरह “शक्नुयात! से 
'सके” की निष्पत्ति दुघेट है। तब फलिताथ यही निकालना पढ़े 
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श्प्े यण' 


गा कि हिन्दी ने 'पठेतः आदि से (“इय? का पूषबे अंश ) ६? ले 
लिया है। इय का ६ प्रत्ययांश लेने में हिन्दी की छाघव-प्रियता 
स्पष्ट है। हिन्दी की अपनी धातु-राशि पूर्णतः स्वरान्त है--कर, 
सुन, उठ, सो, जाग आदि। इन सभी धातुओं में उपय्यक्त '' 
विभक्ति लगा कर ओर विभिन्न 'पुरुष'-बचन” आदि में थोड़ा- 
बहुत परिवतन कर के आज्ञा, विधि, प्रश्न तथा सम्भावना आदि 
प्रकट करने का काम लिया है। धातुओं के साथ छगने पर इस 
३? में 'पुरुषद-अभिव्यक्ति के लिए जो परिवतन हुए हैं, उन का 
जिक्र पीछे हो चुका है। यहाँ सन्धि-प्रकरण में तो यही बताया 
जाय गा कि इस दिशा में कहाँ क्या होता हे । 


6 गुण ) 


अ! ओर 'इ! मिल कर 'ए! हो जाता है ; यह सव-प्रसिद्ध दे । 
हिन्दी की अकारान्त धातुओं के अन्त्य वर ( “अ! ) से मिल कर 
यह “३! गुण-रूप 'ए' बन जाती है ओर तब अन्त व्यश्नन इसी 
४7! का सहारा लेता है--पढ़ें, करे, सुने, उठे, झुके आदि । 


६ यण' 


८? को यू होना भी प्रसिद्ध हे। परन्तु हिन्दी तो स्वर-रहित 
व्यज्लन अपने रखती नहीं है। इस लिए “?” को सस्वर “य” होता 
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है, संस्क्रत की तरह “य्‌! मात्र नहीं। आकारान्त धातुओं से परे 
८३? प्रत्यय को प्रायः 'य! हो जाता हें--खाय, जाय आदि । 


४० को ई १ 

कभी-कभी “इ! को ?' भी हो जाता है ; झेसे संस्कृत में 
जेतुम', चेतुम' आदि में “जि! को 'जे! तथा “चि! को 'चे!। वहाँ 
प्रकृति के 'ई” को 'ए! है ; यहाँ प्रत्यय के 'इ! को--पाए, लाए, 
निभाएं, गंवाए, आए आदि। 


९ 
उभयथा परिवतन 


कभी-कभी “६” को 'ए! हो जाने पर 'य! का आगम भी हा 
जाता है--- 
१--राम यह काम करने न पाये 
२०-मा अपने साथ बच्चों को भी लाये 
३--लड़के अपना समय गँवायें नहीं 
स्पष्ट ही पहले तथा दूसरे उदाहरण में कर्ता एकवचन ही हें, 
जिन की ( कठ वाच्य ) क्रियाएँ बहुवचन हो ही नहीं सकतीं । 
अर्थात्‌ यहाँ पाया? तथा “लाया” के बहुबचन रूप .ाये, लाये' 
नहीं हैं; एकबचन ही हैं। तब यह 'य' कहाँ से आया ९ ४? 
को 'ए! हो गया, तब “य! का डपादान कया ९ सो, यहाँ पय' का 
आगमसम है--ऊपरी आमदनी न जाने कहाँ से फट पड़ी आ कर! 
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असल में पाया, छाया, गँवाया आदि के बहुबचन रूप- पाये, 
लाये, गँवाये आदि सामने आते रहते हैं और उसी मनक में 
छोगों ने विधि-आज्ञा आदि के एकारान्त रूपों में भी 'य' खोंस 
दिया--“राम पुस्तक जरूर लाये! । 


परन्तु 'लाये', पाये” आदि खटके भी ; क्‍योंकि एकवचन हैं । 
'तब यू को विकल्प से व्‌ भी कर दिया गया--- 
१---राम यह काम करने न पावे 
२---वह पुस्तके लेठा आवे 
३--मा अपने बच्चों को भी लावे 
इस तरह “य! को “व! कर देते हैं। यह “व”- पूर्वी हिन्दी की 
भनकार है, जहाँ य को प्राय: “व” होता ही रहता है---गया-गवा, 
आया-आवा, बनाया-बनावा आदि। 


सा, पाए, पाये, पावे यों त्रिविध रूप देखे जाते हैं; यद्यपि 
हैं पाए' आदि ही अधिक अच्छे । 


यदि द्विरूप का भमेलछा मिटाना है; तो फिर “४” किवा ए! के 
-साथ ऐसी क्रियाएँ सदा “य*-रहित ही लिखना ठीक है। इस से 
काम सरलतम हो जाय गा। “चाहिए! जेसी क्रियाओं में “यू! 
भ्रमाणप्राप्त है ही नहीं। “लिए! अव्यय में भी “य प्रमाणप्राप्त 
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नहीं है। “राम यहाँ आए, गोविन्द चने न चबाए” आदि 
विधि-आज्ञा आदि की तिडनत क्रियाओं में भी 'य! प्रमाणप्राप्त 
नहीं है। “आये! कदनत बहुवचन में विकल्प से छोप होता ही 
है---/आए! । “गयी का “गई” भी होता है। तब “य-रहित का 
ही विस्तार अधिक है। सो, सवत्र स्वरमात्र से---आए, गई, लिए 
आदि लिखना चाहिए। मंमट मिटाने का यही सरल उपाय है 
ओर व्याकरण से अनुमोदित भी ; प्रवाह-प्राप्त भी यही है । 


परन्तु हिन्दी के बड़े-बड़े लेखक तो इस के उलटे वहाँ भी “य॑' 
देने लगे, जहाँ उस का आभास भी प्रमाण-प्राप्त नहीं। वे 
लिखते रहे---में राम के लिये कपड़े लिये आता हूं',/(ुम्हें ऐसा न 
चाहिये' इत्यादि। इन छोगों ने|'लिए! तथा “चाहिए! को गलत 
बतलाना भी शुरू किया | तब में ने 'लेखनकला' में तथा “ब्रज्ञ- 
भाषा-व्याकरण' की भूमिका में बताया कि कहाँ “यू! देना गलती 
है, कहाँ विकल्‍प है ओर वह विकल्प भी क्‍यों है। तब यह चर्चा 
हुई कि एक रूप द्वी रहने चाहिए। परन्तु यह किसी ने न बताया 
कि एक रूप कोन-सा ग्रहण. किया जाय ओर क्‍यों ९ सो, आज 
प्रसंग आने पर में व्यवस्था देने की स्थिति में हूं कि यदि द्विरूपता 
मिटाना ही है, तो “यः-रहित रूप ही |! तथा 'ए' के साथ 
लिखिए । 
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श्ष्य “8? का छोप 


“९” का लोप 

“हो' आदि से परे “३” का छोप भी देखा जाता है---“नोकर 
फुर्तोछा हो!'। कभी लछोप नहीं भी करते---होए'। कभी “व! 
का आगम भी हो जाता दै---'होवे!। इन त्रिव्रिध रूपों में लोप 
वाला रूप ही अधिक समीचीन है। 


अवधी' तथा त्रजभाषा आदि (हिन्दी की बोलियों ) में 
ऐसी जगह '” का छलोप नहीं होता; प्रत्युत 'य' हो जाता 
-- हो य-- 
“होनी हाय से हे।य' 
(.जो होनी ( भवितव्यता ) होनी है, होती है ) 


इस उदाहरण से यह भी स्पष्ट हे कि एक होय” सम्भावना 
में है ओर दूसरे से वतमान काल भलकता है। एक शब्द से दो 
अर्थ नहीं निकछते--जितने अथ, उतने शब्द होने चाहिए । 
फलतः वरतमानकालिक 'होय” प्रथवू चीज होनी चाहिए और 
है भी । यह वतमानकालिक 'होय' भी “” को “य! कर के ही 
बना है, किन्तु यह्‌ 'इ” वतमानकाल में आती है ओर उस “” से 
भिन्न है, जिसका निकास हम ने अभी-अभो पठेत आदि से 
बताया है। यह वरतंमानकालिक “” भी तिहूनत विभक्ति है और 
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“हि! का विकसित रूप है। हि के “ह” का छोप हो गया, ओर 
“हु? रह गयी नल मे 
अवधी भादि में-- 


करहि--करता है, या करती है 
जाहि--जाता है, या जाती है 
आवहि--आता है, या आती है 


याँ क्रियाएं प्रसिद्ध हैं. जो पुलिन्न-स्त्रीलिज्ञ में समान 
रहती है । 


“ह! का विकल्प से छोप भी हो जाता है-- 
करइ--करता है, या करती है 
जाइ--जाता है, या जाती है 
आवइ--आता है, या आती है 


अब इस ! की सन्धियाँ उसी तरह सवेत्र हों गी, जेसे उस 
-विध्यादि अर्थ देनेवाली (€” की बतलायी गयी हैं। अन्तर यह 
कि इस “३” को पूव के “अ” के साथ 'ऐ! के रूप में सन्धि होती है-- 
4९! के रूप में नहीं--सो भी विकल्प से-- 
कर--करता है, या करती है 
आव--आता है, या आती है 
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१६० हिन्दी में “हि विभक्ति 


परन्तु करे, आवे, आदि वर्तमान काल की क्रियाएँ हिन्दी 
की कई बोलियों में ही चलती हैं--राष्ट्र भाषा' में नहीं । 


हिन्दी में “हि! विभक्ति 


हिन्दी में यह तिड-ठांशीय “हि! विभक्ति ही है! क्रिया बनाती 
है, जो सभी क्रियाओंमें सहायक रूप से रहती है ओर पुल्लिज्ञ- 
सत्रीलिड् में कोई भेद नहीं रखती है । 


प्राकृत-अपभ्रश आदि में संस्कृत-क्रियाओं की विभक्तियों 
के व्यंजन का लोप कर देने की प्रवृत्ति देखी जाती हे-- 
उत्तिष्ठत--उद्ठ३ ( उठता है या उठती है) 


हिन्दी ने “उट्टनरः आदि से '” निकाछ कर अपनी स्वतन्त्र 
विभक्ति बना ली, पर पटरी वही रखी, चाल 'तिढ” की हो-- 
पुल्लिज्ञ - स्त्रीलिड्ज में समान-रूपता । | परन्तु इस “इ! को हिन्दी 
ने अपना रब्न दिया-- “इ! का “हि! बना लिया। अर्थात्‌ उस “ में 
“6? का आगम हुआ । 'इ! प्राय: (है? का आगम कर लिया करती 
है । हिन्दी का एक' सिकुड़ कर 'इक' हो जाता है भौर अम्बाला 
से पश्चिम जाकर यह (इक) इ! में 'ह” का आगम करके “हिक! 
बन जाता है -- 

(हिक गल--एक बात 


द्वादश अध्याय राष्ट्रभाषा का: 


हिन्दी में “हि! विभक्ति १६९१ 


इस तरह “ओर! का सिकुड़ा हुआ रूप ओर” ओर फिर €ह? 
का आगम--/हो र'-- 
होर की कहना है ? 
( और क्या कहना है ) 


सो, प्राकृत-अपश्रृंश की क्रियाओं से “€” निकाल कर हिन्दी 
ने उसे “हि! बना लिया | संस्कृत को अस! हिन्दी में सस्वर 
अस' हो जातां है। हिन्दी में सभी धातु-रूप स्वरान्त होते हैं 
या हो जाते हैं । 


“अस' के 'स” को हिन्दी में 'ह” हो जाता है; जेसे “दस” के 

'स्‌! को 'दहला' आदि में “ह? होता है । इस “अह! धातु में हिल्दी 

ने अपनी वतेभानकालिक विभक्ति “हि! छगाई, जो तिडवंशीय है 

ओर संश्लिष्ट रूप से रहती है। सो, 

“अहृहि 

क्रिया-रूप बना | इस 'अह॒हि' के अन्तिम स्वर को सानुस्वार 

कर के बहुबचन बनाया गया; जेसे संस्कृत में (न' छगा कर बनाते 
हैं--पठ ति, पठन्ति ; इसी तरह-- 

अहहि (है) से अहहिं ( हें ) बहुवचन 
अहहि जे भये जे हुइदँँ भागे 
अहहि”-'है? । आगे चलकर इस 'ह? का वेकल्पिक छोप ! 


प्रथम व्याकरण क्‍ द्वादश अध्याय 


१६२ हिन्दी में (हि! विभक्ति 


हिन्दी भी तो प्राकृत-अपश्र श के ही वंश की है न! व्यज्ञन का 
लोप प्रवाहप्राप्त हे | 'ह” छगाया था ; पर सदा के“लिये थोड़े ही । 
सो, 'ह' का लोप होकर -- 
अहृइ --- अहृई 
रूप बने | फिर अ' तथा ३ में 'ऐ! के रूप में सन्धि। कारण 
अह३? आदि तो प्राकृत-अपभश्रंश के रूप हैं--इकारान्त क्रियाएँ । 
हिन्दी ने सन्धि कर के रूप-भेद किया--- 
अहै! -- “हैं! 


“(निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल' 


'खड़ी बोली (राष्ट्रभाषा ) ने 'अद्दे! तथा “अहें' के 'अ' का 

लोप कर दिया--- 
न्है? कक दहँ? 

इस तरह सुन्दर, सुडोल ओर संक्षिप्त रूप है” बना। तिडूल्‍्त 
भ्रणाली इस की है ही । यही सब क्रियाओं में सहायक रूप से रहती 
है, तिडन्त क्रिया। 'करता'-करती' आदि क्ृदन्‍्त क्रियाओं में 
छग कर वत मान काल के रूप-- 

करता है ----- करती है 

इत्यादि इसी है” से बनते हें। राष्ट्रभाषा ने यों ह” के 
अतिरिक्त और कोई क्रिया वर्तमानकाछिक 'हि! विभक्त लगा कर 
नहीं. बनायी हे। यहाँ भी उस के “ह” का छोप कर के ओर 


द्वादश्ल. अध्याय राष्ट्रभाषा का 


हिन्दो में (है! विभक्ति १६३ 


अपने ढेंग से सन्धि कर के। तब आद्‌य स्वर का छोप-- 


अहहि' से है! । 


परन्तु हिन्दी की अन्य 'बोलियों' में यह वतमानकालिक 
हि! विभक्ति प्रायः सभी धातुओं में छगती है, विकल्प से “ह' का 
लोप तथा सन्धि कर के-- 
करहि, करइ, करे -- करता है, या करती है 
पढुहि, पढ़द, पढ़े -- पढ़ता है, या पढ़ती है 


परन्तु राष्ट्रभाषा ने 'हि! को केवल “अह! में ही क्‍यों रखा 
ओर क्यों उस तरह कृदन्‍्त रूप ले कर फिर सहायक क्रिया के रूप 
में है! छगाने को पसन्द किया ? उत्तर है स्पष्टता के छिए। कुदन्त 
से स्त्रीलिज्न-पुलिद्न का स्पष्ट भेद मालूम हो जाता है; तिडन्त 
से नहीं-- 


जाती हूं, जाती हो १ 
जाता हूं, जाते हो ? 


स्पष्ट प्रतीति है, जो तिडल्त-मात्र से नहीं हो सकती, जब तक 
कर्ता का निदेश सवनाम के साथ न करे । 


सो, स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए ही हिन्दी ने कुद॒न्त क्रियाएं 


प्रथम व्याकरण द्वादश अध्याय 


१६४ समास में ल्‍्वर का दीध होना 


प्रहण को हैं, जो सरल भी हैं । पुरुष-अभिव्यक्ति के लिए सबत्र 
सहायक क्रिया है? रहती है । अन्यत्र कर्ता का निर्देश हो जाता है 


ये सब बात॑ भाषा-विकास से सम्बन्ध रखती हैं, जिन का 
प्रसंगप्राप्त किचित्‌ उल्लेख यहाँ कर दिया गया है। 


ऐसी जगह “अ” तथा ४! मिल कर 'ऐ! बनना देख कर ही 
पाश्चात्य भाषा-विज्ञानी विद्वानों ने लिखा हे कि हिन्दी की 
दीर्घाभिमुख प्रवृत्ति है । 


समास में स्त्रर का दीघे होना 


संस्कृत में “विश्वामित्र' 'मित्रावरुण' 'सूर्माचन्द्रमसो' जेसे 
शब्द मिलते हैं, जिन के “अ' को न जाने केसे “आ! हो गया |! 
“विश्वमित्र! का “विश्वासित्र' बन गया। वे क्षूषि विश्व के 
'अमित्र' (शत्रु ) तो थे ही नहीं। तब “विश्वामित्र' केसे ? मा- 
बाप ने “विश्वमित्र' नाम रखा हो ओर बाद में 'विश्वामित्र” किसी 
तरह हो गया हो ! इस में सन्देह नहीं कि अ' को 'आ! हुआ 
है। यह बात पाणिनि ने भी स्वीकार की है । 


हिन्दी में भी दो-चार ऐसे शब्द हैं, जिन के 'अ' को 
( समास में ) “आ' हो गया है ; जेसे-- 


द्वादश अध्याय राष्ट्रभाषा का 


समास में स्वर का दीघ होना १६५ 


दीनानाथ, मूसलाधार 
दीनों का नाथ--'दीनानाथ' । दीन! के “न! में जो “अ' है, 
उसे दीघे रूप मिल गया है--'ना! । मूसछ के समान धार-- 
'मूसछाधार!। “छ' का “अ' दीघे हो गया है--“ला! । 


इन शब्दों को बदछ कर 'दीननाथ! या 'मूसवूधार' नहीं 
कर सकते | परन्तु ऐसे शब्द दो-चार ही हैं। 'सत्यानाश' भी 
कुछ ऐसा ही है। इसे 'सत्यनाश' कर नहीं सकते ओर 'सत्ता- 
नाश' इस को जगह ले नहीं सकता । 


बस, इसी तरह की कुछ छोटी-मोटी हिन्दी की अपनी 
सन्धियाँ हें। शेष सब संस्कृत का अनुगमन | 


'इय-आदेश 

सन्धि-प्रकरण में एक चीज का उल्हेख ओर करना है--'इयः 
का आदेश । 

संज्ञा-प्रकरण में 'इय!-आदेश को चर्चा हो चुकी है-नदी- 
नदियाँ, कवि को-कबियों को, राष्ट्रवादी से-राष्ट्रवादियों से ; 
इत्यादि। क्रिया-प्रकरण में भी 'इय'-आदेश दिखायी देता है 
ओर उस का डललेख सन्धि-प्रकरण में ही होना चाहिए। 


प्रथम व्याकरण द्वादश अध्याय 


१€+£ 'इय्‌'-आदेश 


एकस्वर धातु हैं-- 
१-जी ( जीना ), २-पी( पीना ), 
२-ले ( लेना » <*न्‍सीं (सीना ) आदि 
“! प्रयय होने पर इन के रूप हो जाते हैं--- 
१-जिया, २-पिया, ३-लिया, ४-सिया आदि 
इस का मतलब यह हुआ कि एकस्वर धातु से परे “य! 
प्रत्यय होने पर धातु के स्वर को 'इय' हो जाता है ओर दो यकार 
एक जगह श्रवणकटुता पेदा करते हैं; इस लिए एक का; प्रत्यय 
के.'य! का, लोप हो जाता है। जिय्या, पिय्या, लिय्या आदि 
ठीक नहीं छगते ; इस लिए--जिया, पिया, लिया, रूप हो गये | 
तब आप कहें गे कि इय क्यों, १” आदेश की ही कल्पना की 
जाय । कर छीजिए, कोई विप्रतिपत्ति नहीं ; १” सही । परन्तु अन्यत्र 
जब इय! का सामराज्य है, तो उसी को रखने में सुभीता है । 


एक शंका यह हो गी कि 'पिया करता हूँ” प्रयोग क्‍यों नहीं 
होता ? “जा' धातु में भी तो एक ही खर है न? तब “जाया 
को 'जिया' क्यों न हुआ १ क्‍ 

उत्तर में निवेदन है कि हिन्दी सदा भ्रम-सन्देह से दूर रहती 
है। “जी' ( जीना ) धातु का रूप “य! प्रत्यय परे होने पर “जिया' 
होता है--'बुड्ढा बहुत दिन जिया' 'जिया करती है दुनिया अन्न 


द्वादश अध्याय राष्ट्रभाषा का 


“इय!-आदेश १६७ 


से!। सो, यदि “जा? ( जाना ) धातु के स्वर को (ये! ( किवा 
“इ? ) हो जाता, तो भ्रम बढ़ता। इसी लिए, एक स्वर होने पर, 
भी, 'जा' धातु के स्वर को इय' नहीं होता। “जाया करता है! 
में "जाया? सामान्य प्रयोग है ; इस से भूतकाल के “य! प्रत्यय को 
भिन्न बताने के लिए वहाँ "जा? को 'ग! हो जाता है--“गया'। 
एक आदेश के बाद फिर दूसरा आदेश (इयू्‌ ) नहीं होता। 
जाया करेगी”? ओर “गयी' में कितना अन्तर है ; इस एक गत्य- 
थक क्रिया में हिन्दी ने प्रकट कर दिया। सामान्य “य! तथा 
भूतकालिक कतृ वाच्य “य' में अन्तर है; यह तत्त्व स्पष्ट कर दिया 
गया। अन्य सभी धातुओं में इसी तरह विभिन्‍न आदेशों का 
भमेला नहीं बढ़ाया गया । 


एक बात ओर। “कर! ( करना ) धातु से “य' प्रत्यय होने 
पर भी इय! होता है ; यद्यपि यह धातु एकस्वर नहीं, अनेक-- 
स्वर है। “किया! में देखिए, 'इय्‌' स्पष्ट है। यह क्‍यों ? एक- 
स्वर का नियम कहाँ रहा ९ 

उत्तर है कि यह अपवाद में समभिए। 'करः धातु से “य' 
प्रत्यय होने पर धातु के प्रथम या आद्य खर को इय' हो जाता 
है। यका तथा धात्वंश 'र' का लोप हो गया--'किया | 


परन्तु अन्य ऐसी धातुओं को 'इय' नहीं होता-- 


प्रथम व्याकरण ; द्वादश अध्याय 


१€८ 'इय्‌'-आदेश 


भरा, धरा, मरा, फरा ( फला ), तरा आदि प्रयोग होते हैं-- 

थ! का लोप कर के। बल्कि धधरा' के साथ 'कर' भी अपना 
रूप 'करा' ही प्रायः रखती है--'करे-धरे पर पानी फिर गया!। 
कोई-कीई “परिष्कारक'--“किये-धरे पर” ऐसा लिखते-बोलते हैं, जो 
ठीक नहीं जमता। जेसे--'जो करे गा, सो भरे गा” की जगह 
जो करे गा, वह भरे गा' अच्छा नहीं छगता। कहीं-कहीं बोल- 
चाल में भी--'करा तो बहुत कुछ है? ऐसा बोलते भी दैं। कहीं 
यू! के साथ 'कस्या” भी बोलते हैं। परन्तु राष्ट्रभाषा ने 'किया' 
रूप ही लिया है। सो) यह एक अपवाद समभिए, उस नियम 
का। व्यापक नियम वही है कि एकरवर धातु के स्वर को इय 
या ३? हो जाता है, जब '“य प्रत्यय परे हो। “इय! होने पर ५यू! 
का लोप हो जाता हे । 
. # समाप्त # 


